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प्रकाशकीय 


भगवान तीर्थंकर महावीर के छब्दो मे वस्तु का स्वभाव ही 
उसका धर्म है। श्रौर श्रात्मा का स्वभाव ज्ञान-चेतन्य है । इसके 
श्रतिरिक्त जो कुछ भी उसमे मिला हुआ है वह सब विकारी 
भ्रवस्था है । यह प्रन्य के साथ सहयोगी ग्रवस्था श्रथवा विकारी 
प्रवस्था ही समस्त दुखो--आकुलताओ श्रौर ससार भ्रमण की 
जननी है । 


जिस मार्ग पर चलकर श्रात्मा के समस्त विक्रारो को श्रथवा 
सभी परस योगो को दूर कर प्रपनी शुद्ध-चिरतन-चैतन्य श्रवस्था 
को प्राप्त कर अनन्त सुख का श्रधिकारी बना जा सके उसी मार्ग 
का प्रतितादन भगवान तीर्थंकर केवली ने किया और वही जैन धर्म 
है । न वस्तु क्रभी नष्ट होगी न कभी उसके स्वभाव का अ्रभाव 
होगा श्र न जैन धर्म कभी नष्ट होगा | या यो कहिए कि जो 
त्रिकाल सत्य है, श्रनादि है, श्रविनद्वर है, उसी का प्रतिपादन जैन 
घर्म है। श्रात्मद्रव्य त्रिकाल सत्य है, उसका ज्ञान स्वभाव त्रिकाल 
सत्य है श्रोर उसका धर्म भी त्रिकाल सत्य है। प्रतिपादन चाहे जिस 
ढग से किया जाए, सिद्धान्तरूप से यह घर्मं कभी न कुछ और था, 
न कुछ श्रौर होगा, और न कुछ श्रौर हो ही सकता है । 


प्रदन यह उठता है कि जब यह इतनी सीधी-सी बात है ती 
इस अ्रपार घर्मं साहित्य मे श्रौर क्या भरा पडा है श्रौर उसका क्या 
प्रयोजन है ? 'पर' में अपनापन इस जीव में श्रवादिकाल से जुडा 
हुआ है । इस जन्म जन्मान्तर के, श्रनन्तकाल से पडे हुए सस्कारों 
की श्ुद्धला को तोडना क्‍या आसाव काम है ? इसको तोड़ने के 
लिए भ्रर्थात्‌ भेद-विज्ञान की प्राप्ति के लिए अपार पुरुषार्थ करना 
पड़ेगा भ्ौर वह तव तक सम्भव नही जब तक समस्त स सार के 
तत्व को भली-भाँति न समझ लिया जाए । इसी तत्व को पूर्णरूपेण 
समभाने के लिएु भगवान तीर्थंकर को द्वादर्शांग की रचना करनी 
पड़ी । 


स्वर्गीय दरयावर्सिह सोधिया की यह पुस्तक एक बहुत उत्तम 
सहिता है जो जैन घर्मं के मूल लक्षणों की श्रोर सुगम निर्देष 
करती है । पुस्तक की उपयोगिता इसी प्रमाण से सुस्पष्ट है कि 
इसके कई सस्करण श्रावक धर्म सग्रह शीर्षक से कई भिन्‍न सस्थाओो 
से प्रकाशित हो चुके हैं, परन्तु उनमे से भव कोई भी उपलब्ध नहीं 
है। भगवान महावीर के २५०० वें निर्वाणोत्सव के अवसर पर जब 
घ॒र्मं की श्रोर रुचि चतुदिक जागृत हुई है, तो ऐसा उत्तम ग्रन्थ 
जिज्ञासुओ के लिए सुलभ होना ही चाहिए, इस आवश्यकता को 
दृष्टि मे रखकर, यह नवीन सस्करण, नई सजघज मे पाठको के 
सन्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है । 


ग्रन्थ को और भी सुगम बनाने के लिए उसको तीन भागो . 
मे विभवत कर दिया गया है .--(१) घर्मं का स्वरूप और 
श्रावरयकता (२) अणुन्नतरूप गृहस्थ अथवा श्रावक घर्मं और 
(३) मुनिधर्म । सम्बन्धित विषयो को भी श्रल्प हेरफेर करके एक 
साथ कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त पुस्तक में 'अनेकान्त व 
स्थाद्वाद के प्रकरण का श्रभाव खटकता था। शअ्रत सक्षिप्त रूप मे 
इस अश्रद्वधितीय सिद्धान्त व शैली का विवरण श्री महेन्द्रकुमार 


न्यायाचार्य की पुस्तक “जैन-दर्शन! से उद्धत करके इस कमी को भी 
पूरा कर दिया गया है । 


कुछ विपय जो यहा वहा दोहराये गए थे, उनको एक ही 
स्थान पर रहने दिया गया है | विपय सूची का विस्तार बढा दिया 
गया है कि जिससे यह एक प्रकार से सकेतिका का भी कार्य कर 
सके झ्लोर पाठकों को विभिन्‍न विषयो के प्रकरण खोजने मे 
सुविधा हो । 


वीर निर्वाण सम्वत्‌ २५०० सहेन्रसेन 
(सन्‌ १६७४ ई०) महासचिव, वीर सेवा मन्दिर । 
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पृष्ठ १६ पर प्रथम लाइन में सबवा के बजाए प्रफशोघन की गलती 


से विधवा छप गया है। कृपया ठोक करनलें । 


ग्रावक-पघ्र्म संहिता 


मंगलाचरण 


शिवसुखदा शिवसुखमई, मगल परम प्रधान। 
वीतराग-विज्ञानता, नमों ताहि हित मान ॥ १॥ 


वृपकर्त्ता युग आदि में, ऋषिपति श्री ऋषभेश । 
वृपषभचिक्ञष चरणन लसे, वदू आदि जिनेश ॥ २ ॥ 


सन्मेतिपद सन्‍मति करन, सनन्‍्मति-सुख-दातार। 
सुखवांछक सव जगत जन, ताते सन्‍मति धार॥ ३ ॥ 


मुक्ति-मार्गे साधक द्विपद, विकल सकल हितकार। 
” तामे श्रावक पद प्रथम, वरणो प्रतिमासार ॥ ४ ॥ 


प्रतिमा चढ़ि यति पद धरे, साथ आत्मस्वरूप । 
सिद्ध स्वात्मरसरसिक दछ्व, सद्ग्ुणनिधि सुखभूप ॥ ५ ॥ 


मैं ग्रन्थ के आदि मे मगल निमित्त वीतरागता-विज्ञानतारूप परम 
शक्ति को हृदय मे धारण करने की इच्छा करके इसे नमस्कार करता हूं, 
तथा इस शक्ति के धारक अहँत, सिद्ध, आचारये, उपाध्याय, सर्वसाधुसमृह 
को नमस्कार करता हू, जिनके चरणग्रसाद से गृहस्थधर्म को दर्पणवत्‌ 
स्पष्ट दर्शाने वाला यह ग्रन्थ निविध्नतापूर्वक समाप्त हो । 


2 


प्रथम भाग 
घर्म का स्वरूप और आवश्यकता 


इस झ्रनतानत आकाश के वीचोबीच अनादि-निध्रन ३४३ राज 
प्रमाण घनाकार लोक स्थित है। उसमे भरे हुए अ्रक्षयानन्त जीव अ्रना दि- 
काल से ही देखनें-जानने मात्र अपने शुद्ध ज्ञान-दर्शन गुणकों भूलकर, गरीर 
सम्बन्ध के कारण केवल इन्द्रिय-जनित सुखो को प्राप्त करने के लिये 
आकुल-व्याकुल होते हुए ताना प्रकार की अश्जुभ प्रवृत्तियाँ कर रहे है जिससे 
वे उनके फलस्वरूप नाना प्रकार के दु खो को प्राप्त होते है। इनको अपने 
आत्मीक-पारमार्थिक गान्ति-सुख की खबर भी नही है | अज्ञानतावण, दु खो 
की मन्दता अथवा किसी एक दु ख की किचित्काल उपज्ाति को ही ये भोले 
जीव सुख माना करते हैं और इसी निमित्त इन्द्रियजनित विपयो के जुटाने 
का सदा प्रयत्न करते रहते हैं। इन दु खो के मूल कारण जो उनके पूर्वक्ृत 
दुष्कर्म हैं उनको तो पहिचानते नहीं, केवल वाह्मनिमित्त कारणों को दु ख- 
दायक जान, सकल्‍प विकल्प करते हुए उनके दूर करने का प्रयत्न करते 
हैं । इस प्रकार झूठे उपायो से जव दु ख दूर न होकर उल्टा वढता है तव 
निरुपाय होकर कहने लगते हैं-हमारे भाग्य मे ऐसा ही लिखा था भगवान 
को ऐसा ही करना था अथवा अमृक देवी देवता का हम पर कोप 
इत्यादि । इस तरह और भी अनेक विना सिर पेर की कत्पनाये करते है 
और लाचार होकर सहायता की इच्छा से लोकरूढि के अनुसार अनेक 
विपयी-कपायी देवो की पूजा मानता करते, भेषी ससारासक्त कुग्रुरुओ की 
सेवा करते और ससारवर््धक (जन्ममरण की पद्धति बढाने वाने) उपदेश 
युक्त गास्त्रों की आज्ञाओ का पालन कर हिसादि पाप करने में जरा भी 
नही डरते हैं। तिस पर भी चाहते क्‍या है ? यह कि तृप्णा रूपी दाहज्वर 
को बढाने वाली और झाकुल-व्याकुल करने वाली इन्द्रियजनित सासारिक 
सुखसम्पदा प्राप्त हो । इस प्रकार उपयक्त विपरीत कतेव्यो का परिणाम 
यह होता हैं कि ये जीव उल्टे सासारिक चौरासी लक्ष योनियों मे जन्म- 
मरण करने के चक्कर मे-पडकर सदा दुखी रहते हैं। 


धर्म का स्वरूप श्रौर आावदयकता ३ 


इन्द्रिय-जनित विपय-सुख, सच्चे सुख नही किन्तु सुखाभास है । क्योकि 
वे अस्थिर, अन्त में विरस, पराधीन, वर्तमान मे दु खमय और भविष्यत्‌ 
में दु खों के उत्पादक है। श्रतएव सच्चे सुख के वाछक पुरुषो को चिरस्थायी 
ग्रात्मीक स्वाधीन सुख की खोज करना चाहिये और उसके स्वरूप को 
समभकर उसी की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिये । 


आ्राकुलता-व्याकुलता रहित आत्मा का गान्तिभाव ही सच्चा सुख 
है, जिस गान्तिभाव की प्राप्ति के लिये बडे-वडे योगी-यति ससार के 
झंगडो से जुदा होकर और कामिनी-कचन को छोडकर वनवास करते है। 
वही शाति भाव आत्मा का स्वाधीन सुख है, जिसे आत्मा का धर्म कहते 
है । उस आआात्मधर्म के मर्म को जाने विना “काख मे लड़का गाव में टेर” 
की कहावत के अनुसार यहा-वहा धर्म की ढंढ-खोज करना अथवा आत्म- 
धर्म के साधक निमित्तमात्र कारणो को ही धर्म मान वैठना श्रौर उसके लिये 
कपोल-कल्पित नाना-प्रकार की अ्रसत्‌ क्रियाये करना व्यर्थ है। झ्रात्मा का 
स्वभाव (धर्म) रागढ् ८ रहित चेतना मात्र है जिसको देखना-जानना भी 
कहते है । इसके विच्येप भेद उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, सयम, 
तप, त्याग, आकिख्चन्य और ब्रह्मचर्य ये दश धर्म है अथवा सम्यर्दर्शन, 
सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र (रत्नत्रय धर्म) या जीवदया (अहिसाधर्म) है । यह 
आत्मधर्म अनादि कर्म सम्बन्ध के कारण विपरीत हो रहा है, इसलिये कर्म॑- 
जनित विभावों और आ्रात्मीक स्वभावो के यथार्थ स्वरूप जाने विना ये 
जीव ससाररोग की उल्टी औपधि करते और सुख के वदले दू ख पाते है । 


यदि एक वार भी जीव को अपने स्वाभाविक स्वरूप शुद्ध ज्ञान- 
दर्गन की तथा अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मजनित इन नाना-प्रकार के 
स्वांगों की परख हो जाती, तो जन्ममरण के दारुण दुख इसे कदापि न 
भोगने पडते और यह सदा के लिए इनसे छुटकारा था जाता। परन्तु करे 
वया ? ससार मे अनेक मार्ग ऐसे वन रहे है जो धर्म के नाम से जीवो की 
आँखो मे धूल डाल उल्टे विषय कषायो के गढ़ढे में पटक उन्हे अन्धे और 
अपाहिज (पुरुपार्थ हीन) कर देते है जिससे उनका फिर सुमार्ग के निकट 
आना कठिन हो जाता है | भावार्थ-जिन पचेन्द्रिय जनित विपय-सुखो में 
जीव अजानता वश भूल रहे है उन्ही को वे बार बार उपदेश देकर मोह 
निद्रा मे अचेत कर देते है जिससे उनको यह बोध नही होने' पाता कि हम 
कौन है ? कहाँ से आये है और कहाँ जाना पड़ेगा ? वर्तमान मे जो यह 
सुख-दु.ख की सामगी हमे प्राप्त हो रही है इसका कारण क्‍या है ? आत्मा 


है श्रावक-घर्म सहिता 


तथा गरीर अलग-अलग पदार्थ है या एक ही हैं ” आत्मा का स्वभाव क्या 
हैं? और कर्मजनित रागह प्‌ रूप विकार भाव क्या हे ? तथा हमारा 
सच्चा सुख क्या और कैसे प्राप्त हो सकता है ? इत्यादि इत्यादि । 


इस प्रकार ससारी जीवो की अचेत एवं द खमय दशा देखकर पर- 
मोपकारी परमपृज्य तीर्थकर भगवान्‌ ने असार संसार से विरक्त हो शुभा- 
शुभ कर्मो को जीत ('कर्मारातीन्‌ जयजीति जिन ” श्र्थात्‌ जो कर्मशत्रुओ 
को जीत जुद्धान्मस्वरूप को प्राप्त हो सो जिन है) झपनी पूर्वेकृत दर्शन- 
विजुद्धि (सम्यग्द्ष्टि की सव जीवों को मोक्षमार्ग भें लगाने की उत्कट 
वांछा) भावना के द्वारा वाधे हुए तीर्थंकर प्रकृति नामकर्म के उदयवंश 
श्री अहंत्म्वरूप को प्राप्त होकर ससारी जीवों को मोक्षमार्ग का उपदेश 
दिया जिसमे मोक्ष और मोक्ष के कारणो तथा ससार झौर संसार के कारणो 
का स्वरूप भनोभाति दर्माया । मोक्ष प्राप्ति के लिये आत्मा के स्वभाव 
सम्यग्दर्गन सम्यग्जान को भलीभाँति सिद्ध करने के पीछे कर्म-जनित 
विभावों को छोड स्वभाव मे प्राप्त होने के लिये सम्यक्चारित्र धारण करने 
का उपाय वताण्य तथा इस अनादि रोग को एकदम दूर करने की 
थक्ति सर्वसताधारण जीवो मे नही हे, इसलिये जैसे वर्डा भारी व्यसनीका 
एकदम व्यसन छटना अ्रणक्य जान क्रम-क्रम से छोडने की परिपाटी वताई 
जाती है उसी प्रकार उन जिनेंश्वरदेव ने निज दिव्यध्वनि द्वारा विषय- 
कपायग्रसित (दुर्व्यंसनी) ससारी जीवो को इस ससार रोग से छूटने के 
लिये श्रावक और मुनि-धर्म रूप दो श्रेणियों का उपदेश दिया । 


१ शक्लावक धर्मं--जिसमे गृटस्थ अवस्था से रहकर कपषायो के मन्द 
करने और इन्द्रियों के विपय जीतने को अप्‌नक्नतादि साधन वताये 
गये है । 


४ मुनि धर्मे-जिसमे गृहस्थापना त्याग, सर्वथा आरम्भपरिग्रह 
तथा विपय-कपाय रहित हो, निज छुद्धात्मस्वरूप की सिद्धि के अर्थ महाप्रत, 
तम, ध्यानादि साधन वताये गये है, जिससे आत्मा अपने स्वाभाविक वीत- 
राग-विज्ञानमाव (शुद्ध चैतन्यभाव) को प्राप्त होकर क्ृतक्ृत्य हो जाय । 


सम्यर्दणन, सम्यस्जान, सम्यक्चारित्र आत्मा का स्वाभाविक घर्मे 
है । यह कर्मजनित उपाधि के कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्या- 
चारित्र रूप विपरीत या उल्टा हो रहा है। इसलिये आगे इस ग्रन्थ में 
ज्मथ. इन तीनो का स्वरूप वर्णन किया जायगा | 


सम्पम्दशेन-लौकस्वेस्प छू 
सम्पाददो न 


आतम अनुभव नियत* नय, व्यवहारे तत्वार्थ । 
देव-घर्म-गुरु-मान्यता, सम्यग्दशंन सार्थ ॥ १॥ 


सबसे प्रथम आत्मा के स्वभाव (धर्म) का सम्यकृश्रद्धान होता आव- 
इयक है। क्योकि इस सम्यग्दर्णन को सत्पुरुषों ने ज्ञान तथा चारित्रका 
मूल माना है। सम्यक्त्व यम (महात्रत) प्रशम (विज्युद्ध भाव) का जीवन 
है और तप, स्वाध्यायका आश्रय है। इसके वित्ता ज्ञान तथा चारित्र 
मिथ्यात्वरूपी विष से दूषित रहते है। इसी कारण प्रथम ही सम्यक्त्व होने 
के उपाय का सक्षिप्त रूप से वर्णन किया जाता है । 


लोकस्वरूप 


जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाण और काल इन छहो द्रव्यो का 
समूह लोक कहलाता है। यह लोक (सुष्टि) अनादि काल (सदा) से है 
ओर अनन्तकाल तक बना रहेगा श्र्थात्‌ इन द्रव्यों को किसी ने बनाया 
नही और न कभी ये नाभ होगे । क्योकि द्रव्य उसे कहते है जो अपने गुणों 
कर सदा श्रीौव्य और पर्यायो करके उत्पाद-व्यय रूप रहती है । इसी 
कारण इन द्रव्यो का समूहरूप लोक अनादि-निधन है। 


ये छहो द्रव्य यद्यपि अपने-अपने गुणों से युक्त सदा सत्‌ रूप 
(मौजूद) रहते है । तथापि पर्याय परिणमाने की शक्ति रूप उपादान कारण 
तथा पर्याय परिणमनेरूप निमित्त कारण होने से इतकी पर्याय पलटती 
रहती है। इनमे से जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यो में सूक्ष्म और स्थूल* 


१ निरचय सम्यग्दर्शन को सम्यक्त्व या श्रद्धान भी कहते हैं । 

२ स्थूल पर्याय- जैसे जीव का मनुष्य से पशुपर्याय रूप श्राकार हो जाना, पुदुगल 
का घट से कपालपर्याय रूप आकार हो जाना | सूक्ष्म-पर्याय-जीव मे ज्ञानादि 
गुणो के, पुद्गल मे स्पर्शादि गुणों के, धर्म द्रव्य मे गतिसहकारित्व गुण के, अधर्म 
द्रव्य मे-स्थिति सहकारित्व गुण के, काल द्रव्य से वरतंबा-युण के और आकाश 
में अवकाशदान गुण के अविभागप्रतिच्छेदो मे अनन्त भाग वृद्धि, असख्यातभाग- 
वृद्धि सल्यातभागवृद्धि सख्यातगुणवृद्धि, असख्यातगुणवृद्धि, अनन्तगुणवुद्धि रूप 
पट्स्थान, पतित बुद्धि वा हानिरूप परिणमन होना । इसका विश्ये खुलासा 
श्रीमोम्मट्सारजो से जानना । 


दर श्रावक-बर्म सहिता 


दोनों प्रकार की पर्याये होती हैं और शेष धर्म, अ्रवर्म, आकाश” , काल 
इन चार द्रव्यों मे केवल सूक्ष्म पर्याय ही होती है । 

जीवो की तो भश्रनादि सम्बन्ध रूप पौदूगलिक कर्मंसतति सयोग के 
निमित्त से और पुद्गल की जीव श्रथवा पुदुगल के निमित्त से पर्याये पलटती 
है। इस प्रकार जीव के परसयोगजनित श्र पुद्गल के स्वपरजनित 
स्थलविकार (परिणमन) स्थूलबुद्धि जीवो को रातदिन दृष्टिगोचर होते है, 


परन्तु इन पल्टनों के कारण सूक्ष्म अर्थात्‌ विभेपज्ञान के विषय होने से 
श्रल्पन्नो को जात नहीं होते और चमत्कार-सा भासता है। 


पुदूगलों में स्वाभाविक रीति से और जीवों मे उनके शुभाशुभ 
परिणाम द्वारा बन्ध किये हुए सूक्ष्म कर्मंपरमाणओो के उदयवश जो परिण- 
मन होते हे उत सबके कारण सूक्ष्म और अदृप्ट होने से लोक-छढि के _ 
अनुसार ईश्वर को ही हर कोई इनका कर्त्ता ठहराता है | यहाँ तक कि 
लोग जीवों के सुख-दु ख का कर्त्ता भी ईश्वर ही को मानते है | यही कारण 
है कि जीव आप तो अनेक प्रकार के पाप करते हैं और उन्तके फलस्वरूप 
दुखो से बचने के लिए उत दुष्क्मों को न छोडकर अज्नानतावश देव- 
देवियो या ईइवर को कर्ता समझ उनकी नाना-प्रकार से पूजा-मानता 


करते हे जिससे और भी अधिक पाप कर्मो से लिप्त होकर दु खो के स्थान 
बनते है । 


ससारी जीव यद्यपि लोकरूढि के अनुसार सद्गुरु के उपदेश के 
अभाव से ईश्वर को सृष्टि का या सुख-दु ख का कर्त्ता तो मानलेते है, परन्तु 
यह नहीं विचारते कि ईश्वर का कर्त्ता-पना सम्भव है या असम्भव ? 
सदोप है या निर्दोष ? 


यदि इस विपय में सदगुरु के उपदेशपृर्वक विचार किया जाय तो 

स्पष्ट ज्ञात हो जाय कि सृष्टि का तथा प्रत्येक जीव के सुख-दु ख का कर्ता 
ईश्वर को मानता अ्रमपूर्ण है। हाँ, इतना अवश्य है कि ईब्बर ने मोक्ष होने 
पहले जीवन्मुक्त (सगरीर परमात्म) अवस्था मे करुणाबुद्धि के उदयवश 
जीवो के उद्धारार्थ सुख-दु ख, ससार-मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष का मार्ग 
निरूपण कर दिया है और उपदेश दिया है कि जीव ही ससार का कर्ता 
ग्रौर जीव ही सुक्ति का कर्त्ता है, विष-श्रमृत दोनो के लड्डू इसके हाथ मे हैं 
चाहे जिसको अहण करे । जीव को सुख-दु ख की प्राप्ति होता उसी के किये 


६ वर्म, अबर्म का श्रभिष्राय यहाँ पुण्य पाप न समभना कितु ये द्रव्य हैं । 


अतादि निघनत्व' ७ 


हुये सत्कर्म एव कुकर्म के आधीन है । जीव ही ससार (अपने जन्म-मरण) का 
कर्ता ब्रह्मा, पोषक विष्णु और नाशक महेण है । खुदा या ईश्वर आदि किसी 
को ससार का उत्पादक, पोषक और नाशक मानना युक्ति-विरुद्ध है, तथा 
ऐसा मानने से कई दोष भी उत्पन्न होते है । 


सृष्टि का अनादिनिधनत्व 


यदि ऐसा माना जाय कि विता कर्त्ता के कोई कार्य होता नही 
दिखता, इसी हेतु से सृष्टि को ईश्वर या खुदा आदि किसी ने बनाया है। 
तो यहाँ यह श्डभा उत्पन्त होती है कि सृप्टि बनने के पूर्व कुछ था या 
नही ? इसका उत्तर यही होगा कि ईश्वर के सिवाय और कुछ भी नहीं 
था, क्योकि जो ईद्वर के सिवाय पृथ्वी जल झ्ादि होना माना जाय तो 
फिर ईब्वर ने वनाया ही क्या ? अतएव अकेला ईश्वर ही था। यहाँ प्रइन 
उत्पन्त होता है कि जव विना कर्त्ता के कोई भी कार्य न होने! का नियम है 
तो ईव्वर भी तो एक कार्य (वस्तु) है, इसका कर्त्ता होना भी जरूरी है। 
यहाँ कोई कहे कि ईइ्वर अनादि है इसलिए उसका कर्त्ता कोई नही । 
भला जब अनादि ईव्वर के लिए कर्त्ता की आवश्यकता नही तो उपर्युक्त 
पट्द्॒व्य युक्त अनादि सृष्टि का कर्त्ता मानने की भी क्या जरूरत है ”? और 
यदि ऐसा माना भी जावे कि पहले ईश्वर अ्रकेला था और पीछे उसने सृष्टि 
रची तो सुष्टि रचने के लिए उपादान सामग्री क्या थी और वह कहाँ से 
झाई ? अथवा जो ऐसा ही मान लिया जाय कि ईव्वर तथा सृष्टि बनने 
की उपादान सामग्री दोनो अनादि से थी, तो प्रश्न होता है कि निरीह 
(इच्छारहित, कृतकृत्य) ईव्वर को सृष्टि रचने की आवश्यकता क्यो हुई ? 
क्योंकि विना किसी प्रयोजन के कोई भी जीव कोई भी कार्य नही करता। 
यहाँ कोई कहे कि ईश्वर ने अपनी प्रसन्नता के लिए सृष्टि रचने का 
कौतूहल किया, तो ज्ञात होता है कि सृष्टि के विना अकेले ईश्वर को बुरा 
(दुख) लगता होगा ? इसीलिए जब तक उस ने सृष्टि की रचना नही कर 
पाई तब तक वह दुखी रहा होगा सो ईश्वर को दुखी और अक्ृृतक्ृत्य 
मानना सर्वेथा ईश्वर की निन्‍्दा करना है। फिर भी जो कोई कुछ 
कार्य करता है वह इष्ट-रूप सुहावना ही करता है, सो सृष्टि मे सुखी तो 
बहुत थोड़ और दुखी वहुत जीव दिखाई देते है, इसी प्रकार सुहावनी 
वस्तुएं तो थोड़ी और कुरूप, भयावनी, घिनावनी-वहुत देखने मे आ्राती हैं 
जो कर्त्ता की अज्ञानता की सूचक है । इस प्रकार ईश्वर को सृष्टि कर्त्ता मानने 
से और भी अनेक दोप आते हैं। फिर सभी कर्त्तावादी बहुधा ईश्वर को 
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न्‍्यायी और दयालु कहते है । सो जव ईश्वर ऐसा है तो क्या कारण है कि उस 
ने सव जीवों को एक सा रूप, सुख, दुखादि न दिया, किसी को मनुष्य, 
किसी को कीडा, किसी को कुरूप, किसी को सुरूपष, किसी को धनवान, 
किसी को निर्धन आदि अलग अलग प्रकार का बनाया ? उसको किसी से 
राग द्व प तो था ही नही | यहाँ कोई कहे कि ईश्वर सब जीवो को उनके 
बुभाशुभ कर्मों के अनुसार फल देता है। भला जब ऐसा है कि फल की 
प्राप्ति के कर्त्ता जीव ही है तो ईच्वर को सृष्टि का या जीवो के सुख-दुख का 
कर्त्ता मानना निमू ल ठहरा। अथवा यदि यह कहे कि जैसे जज न्याय 
करके जीवो को उनके अपराब के अनुसार दण्ड देता है, उसी प्रकार ईव्वर 
भी जीवो के पूर्व शुभाशुभ कर्मो के अनुसार उन्हे सुख-दुख देता है, विना 
दिये सुख-दुख कस मिल सकता है ? इसका समाधान यह है कि यदि ईब्वर 
अल्पज्ञ और निर्वल होता तो उसे दण्ड देकर दूसरो को यह वात दिखलाने' 
की आवश्यकता पडती कि जो अमुक अपराध करेगा उसको अमुक दण्ड 
दिया जायगा। परन्तु उसे तो वहुधा सभी मतावलम्बी सर्वन्न, सर्वेशक्ति- 
मान और परमदयालु मानते है। यदि ऐसे ईश्वर को सुख-दुख देने के 
भंगड में पड़ता पडता या पाप मेटने और पुण्य प्रचार करने का विकल्प 
करना पडता, तो वह सर्वे और गक्तिमान ईश्वर अपनी इच्छा मात्र से 
ही सव जीवो को अपराध करते से रोक सकता था । परन्तु ऐसा न करके 
वह सासारिक न्यायाधीशों की पदवी को धारण करना चाहता है और वह 
जानते हुए दयालु होते हुए शक्ति रखते हुए भी जीवों से अपराब कराता 
और फिर उन्हे दण्ड देता है सो इससे तो उसके उत्तम गुणों मे दोष लगता है, 
अ्रतएव ईश्वर को फलदाता कहना व्यर्थ है । सव जीव जैसे परिणाम करते 
हैं वेस ही सूक्ष्म कार्माण वर्गणा उनकी आत्मा से एक क्षेत्रावगाह रूप बच्धच 
को प्राप्त होकर उदय अवस्था में जीवों को सुख-दुख का कारण होती है 
यथा -- 


“क्रम प्रधान विश्व करि राखा । 
जो जस करें सो तस फल चाखा ॥” 


यहाँ कोई सदेह करे कि जेनमत ईश्वर को सृप्टि का कर्त्ता न मानने 

से नास्तिक ठहरता है, तो इसका समाधान इतना ही होगा कि ईच्वर को 

यृष्टि का कर्त्ता मानने से आस्तिक और न मानने से नास्तिक की सिद्धि 
नही है । किन्तु आत्मा परमात्मा का अस्तित्व मानने वाले आस्तिक और 
प्रस्तित्व त मानने वाले नास्तिक कहलाते है, सो जैन मत आत्मा को अनादि 


४ 


पद्द्धव्य है 


स्वयं सिद्ध तथा परमात्मा को सर्वज्न, वीतराग, परमशांतरूप पूर्ण सुखी 
मानता है, इसलिए जैन मत का नास्तिक कहना अतिश्रमयुक्त है। 


इन वातो पर जब प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाण द्वारा सूक्ष्म 
विचार किया जाता है, तो यही सिद्ध होता है कि ईश्वर (परमात्मा, खुदा 
या गॉड) तो कृत-कृत्य और निप्कर्म अवस्था को प्राप्त होकर आत्मानन्द मे 
मगन रहते हैं। उनको सृष्टि के करने, धरने, विगाडने से कया प्रयोजन ? 
लोक में जो जीव-पुदू्गलका परिणमन हो रहा है वह उन द्रव्यो के भक्तिरूप 
उपादान नथा अन्य वाह्म निमित्त कारणो से ही होता है। 


पटद्रवग्य 


इस लोक मे चंतन्य और जड दो प्रकार के पदार्थ है। इनमे चैतन्य 
एक जीव-द्रव्य ही है, भेप पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाण, और काल ये पाचो 
द्रव्य जड़ है इनमे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल ये ४५ द्रव्य अनन्त-आकाश 
के मध्य भरे हुए है। यह लोक आकाश सहित पट द्रव्यमय है अर्थात्‌ जितने' 
आकाश मे जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, प्रधर्म॑ द्रव्य, काल द्रव्य 
(और छटा आराकाञ ह्व्य श्राधार रूप है ही) है वह लोकाकाश कहलाता है, 
ज्षेष लोक से परे अनन्त अलोकाकाश है। यहाँ प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि 
आकाश के ठीक वीचो-वीच लोक है यह कंसे निच्चय हो ? इसका समाधान 
यह है कि जब लोक से परे सव तरफ अनन्त आकाज है अर्थात्‌ सव तरफ 
अनन्त की गणना लिये एक वरावर आकाश है तो सिद्ध हुआ कि आकाश 
के अति मध्य भाग में ही लोक है । 


इन छठो द्रव्यों मे जीव द्रव्य की सख्या (गणना) अक्षयानन्त है । 
पुद्गलद्रव्य की परमाणु सख्या जीवो से अनतानतगुणी है । धर्म-द्रव्य, अघर्म 
द्रव्य, श्राकाञ द्रव्य एक-एक ही है । काल के कालाणु असख्यात है । 


जीव द्रव्य 

प्रत्येक जीव चेतन्य अर्थात्‌ ज्ञान दर्शन लक्षणयुक्त असंख्यात प्रदेशी 
है । यद्यपि इसका स्वभाव शुद्ध चेतन्य (देखने जानने) मात्र है, तथापि 
अ्रनादि पुद्गल (द्रव्यकर्म) सयोग से राग परूप परिणमत करता हुआ 
विभावरूप हो रहा है। जिससे इसमे स्वभाव विभावरूप € प्रकार की 
परिणतिया पाई जाती हैं-' 
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१. जीवचत्त्वत-जीव में अपने तथा परपदार्थो के जानने की गक्ति है । 
इसलिए यथार्थ मे (निब्चयनयसे) इसके एक “चेतना” प्राण तु । परन्तु 
व्यवहार मयसे (सांसारिक अशुद्ध अवस्था मे) इद्रिय, वल, आयु, व्वासोच्छ- 
वास ४ प्राण है। इन चार प्राणों के विभेष भेद १० होते है -स्पर्णन, रसना, 
ध्राण, चक्षु, श्रोत्र ये £ इन्द्रिय प्राण. मनवल, वचनवल, कार्यवल ये तीन 
वल प्राण, १ आयु और १ ज्वासोच्छुवास । इन प्राणो से यह जीव अनादि 
काल से जीता है । 

२. उपयोगत्व--निशचयनयसे जीव चैतन्य मात्र हे जिसके व्यवहार 
नयसे ज्ञान-दर्णन दो भेद है। तथा विशेष भेद १२ (८ प्रकार ज्ञान और ४ 
प्रकार दर्शन) हैं । यथा कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, सुमति, सुश्रुत, सुञ्रवधि, 
मन पर्यय और केवल ज्ञान । चक्षदर्शन, अ्रचक्षुदर्गणतन, अवधि दर्शन, और 
केवल दर्गन । 

३. अमृ्तत्व--निच्चयनयसे जीव अमूर्तीक श्र्थात्‌ स्पर्ण, रस, गध, 
वर्ण से रहित हैं। परन्तु ससार अवस्था मे कर्मनोकर्म अर्थात्‌ यृध्म और 
स्थूल शरीर सहित हूंने से मूर्तीक है । 

४. कतूं त्व-शुद्धनिष्चबनयसे अपने बुद्ध चैतन्य परिणामका, 
श्रशुद्धनिश्चयनयसे अश्ुद्ध चेतत परिणामका ग्र्थात्‌ रागादि भावोंका और 
व्यवहारनयसे ज्ञानावरण, दर्गनावरण, मोहनीय, अ्रन्तराय चार घाति 
कर्मका तथा आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय चार अधाति कर्मों श्रर्थात्‌ अष्ट 
कर्मोका कर्त्ता है। 

५. भोकतृत्व-शुद्ध निग्चयनयसे शुद्ध चैतन्य परिणामका, अशुद्ध 
निः्चयनयसे अशुद्ध चैतन्य परिणाम अर्थात्‌ रागाठि भावोका और व्यवहार- 
नयसे अपने घुभाशुभ परिणामों द्वारा वॉधे हुए अष्टप्रकार ज्ञानावरणादि 
पौद्गलिक कर्मोकि फलका तथा स्पर्ण, रस, गव, वर्ण-शब्द रूप जो इन्द्रियो 
के विपय हैं उनका और घन, स्त्री आदिका भोक्ता है । 

६. स्वदेहपरिसाणत्व-प्रत्येक जीव शुद्ध निश्वयनयसे लोक प्रमाण 
असख्यात प्रदेशी है अर्थात्‌ लोकाकाशझ्के प्रदेश गणना मे जितने है, ठीक 
उतने-उत्ते ही प्रदेश प्रत्येक जीव के है। परन्तु व्यवहारनयसे जैसा छोटा, 
बड़ा गरीर घारण करता है, उसी के आकार उसके श्रात्मप्रदेश सकोच 
विस्तार रूप हो जाते हैं। सिर्फ समुद्धात* अ्रवस्थामे आत्मप्रदेश शरीर 


१ समुद्वात--जिन कारणों मे आत्म प्रदेश शरीर से वाहर भी निकले, वे ७ हैं 
-कैंपाय, वेदना, मारणान्तिक, आहारक, वैक्रियिक तैजस और केवल | 
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के वाहर भी निकलते है और सिद्ध अ्रवस्थामे चरम अर्थात्‌ श्रतिम शरीर 
से किचित्‌ न्‍्यून आकार प्रमाण शआ्रात्म-प्रदेश रह जाते हैं । 


७. संसारत्व--जव तक जीव कर्ममल युक्त रहता है, तव तक ससारी 
है । ससारी जीवो के मुख्य दो भेद है--स्थावर और त्रस | स्थावर ४५ प्रकार 
के है। प्ृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और 
वनस्पतिकायिक । जस चार प्रकार के है दोइन्द्री-लट, गख आदि। 
तेइन्द्री - चिउटी, खटमल, विच्छू आदि | चौचइच्दी--मक्खी, भौरा, मच्छर 
आदि। पड्चेन्द्री-पक्षी, पथ्ु, मनुप्य, नारकी, देव आदि | इनके विशेष 
भेद ८४ लाख योनि तथा एक सौ साढे निन्‍्यानवे लाख कोडि कुल है । 


८. सिद्धत्व-यदि सामान्य रीति से देखा जाय तो अष्ट कर्मो के 
नाश होने से जीव के एक आत्मीक, निराकुल, स्वाधीन सुख की प्राप्ति होती 
है उस समय बुद्ध चेतन्य गुणयुक्त आत्मा अतिम शरीर से किचित्‌ न्यून 
आ्राकार से लोंक शिखर के अन्त (लोकाग्न) मे जा तिष्ठता है और अनत 
काल तक इसी युखी अवस्था मे रहता है। ऐसी सिद्धि हो जाने पर जीव 
सिद्ध कहाता है । यदि विशेषरूप से कहा जाय तो अष्ट कर्मो के श्रभाव से 
उन श्रष्ट गुणो की प्राप्ति होती है जो अनादि काल से कर्मो से श्राच्छादित 
हो रहे थे | यथा-ज्ञानावरण के अभाव से अनत ज्ञान, दर्शनावरण के भ्रभाव 
से अनत दर्शन, मोहनीय के अ्रभाव से क्षायिकसम्यक्त्व, अतराय के श्रभाव 
से अ्नतवीर्य (शक्ति), आयुकर्म के अभाव से अवगाहनत्व, नाम कर्म के 
अभाव से सूक्ष्मत्व, गोत्र कर्म के अभाव से अ्रगुरुलघुत्व, और वेदनीय के 
झ्रभाव से अ्रव्यावाधत्व गुण उत्पन्न होता है । 


€. उध्वेंगतित्व--जीव जब कर्म वध से स्वंथा रहित हो जाता है 
तव उध्वेगमन कर एक ही समय मे सीधा लोकाग्र (मोक्षस्थान) में जा 
पहुचता है । जब तक कम सहित रहता है तव तक मरने पर (स्थूल शरीर 
छोडने पर) दूसरा गरीर धारण करने के लिए आग्नेयी, नैऋ ति, वायव्य, 
ईशान चारो विदिशाओ के सिवाय पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर चारो 
दिश्ञाओं में तथा उध्वे-अघो (ऊपर-नीचे) श्रेणी वद्ध (सीधा) गमन करता 
और पहिले, दूसरे, तीसरे या चौथे समय में जन्म (नया स्थूल शरीर) 
धारण कर लेता है । अ्न्तराल मे तीन समय से अधिक नही रहता। 


साराश उपर्युक्त तवो प्रकार का यह है कि आत्मा का स्वाभाविक 
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आकार सिद्ध समान और गुण शुद्ध चेतन्‍्य केवलज्ञान है। जब तक यह 
स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त नही होता तव तक वह अनादि कर्म सयोग 
से अनेक गरीर रूप और मति, श्रुतादि, विकल ज्ञानरूप रहता है। 


पुद्गलद्रव्य 

यह पुद्गल द्रव्य जड (अचेतन्य) है। स्पर्श रस, गंघ, वर्ण गुणों 
वाला है तथा इसमे गब्द, वध, सूक्ष्मता, स्थूलता, द्विकोण, त्रिकोण, गोल 
आ्रादि सस्थान (आकार,) खड, अ्धकार, छाया, प्रकाग, श्रातप आदि पर्याये 
होती रहती है। पुदूगलकी स्वभावपर्याय परमाणु और स्वभावगुण दो 
अविरुद्ध स्पर्ण, एक रस, एक गध, एक वर्ण ये ५ है, जो परमाणु मे होते 
हैं। विभावपर्याय स्कघ और विभावगुण स्पर्शसे स्पर्शान्तर, रससे रसान्तर 
श्रादि २० है। 


पुदूगलके अणुसे लेकर महास्कंधवर्गणा तक कार्माण वर्गणा, तेजस 
वर्गणा, आहारकवर्गणा, भाषावर्गंणा रससे मनोवर्गणा आदि २३ भेद है। हर 
प्रकार की वर्गणाओरोसे जुदे-जुदे प्रकार के कार्य होते है। जैसे कार्माणवर्गणासे 
ज्ञानावरणादि कर्म, आहारकवर्गगासे ओऔदारिक-वैक्रियक आहारक 
शरीर, भाषावर्गणासे भाषा,सनोवर्गणासे मन और महास्कघ वर्गणासे यह 
अविनाणी, अनादि-अनत लोक वना हुआ है । 

पुद्गल परमाणुझोकी सख्या जो जीवोसे श्रनन्तानन्त ग्रुणी है वह 
इस प्रकार है कि कितने ही पुद्गल तो खुले हुए परमाणुरूप और कितने 
ही सख्यात, असख्यात, अचतत परमाणुओसे मिलकर स्कधरूप लोकमे भरे 
हुए है। सिवाय इसके प्रत्येक जीव के साथ अनन्त-अनन्त पुदूगल नोकमम 
शरीर (स्थूल शरीर) तथा कर्म जरीर (सूक्ष्म शरीर) की दा मे बचे हुए 
हैं। इस तरह जीवोकी अक्षयानन्त सख्या से पुदू्गल परमाणुओकी सख्या 
अनन्तानन्तगुणी है।. * 


धर्मे द्रव्य 
यह धर्म द्रव्य पुटगल और जीवोको गमन करनेमे उदासीन रूपसे 
गति-सहकारी है अर्थात्‌ चलते हुए जीव पुदूगलोकी चलन-सहाई है, किन्तु 


२. स्पर्श ७ प्रकार--शीत-उप्ण, रक्ष-चिक्कण, हलका-सारी और तरम-कठोर । रस॒ 
५ प्रकार---खट्टा, मीठा, चिरपिरा, कडुबा और कपायला । ग्थ २ प्रकार-- 
नसुगन्ध शोर दुर्गन्ध । वर्ण ५ प्रकार--श्वेत, पीला, नीला, लाल और काला । 
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जो स्थिर हो उन्हे घर्मद्रव्य हठात्‌ (जबर्देस्ती) नहीं चलाता। जैसे पानी 
मछलियोके चलनेमे सहायक होता है किन्तु प्रेरक नही होता। यह द्रव्य 
असख्यात प्रदेशी, जड, अरूपी और एक है। लोकाकाशके वराबर है, 
इसमे केवल स्वभाव पर्याय होती है, विभाव पर्याय नही होती । 


श्रध्म द्रव्य 

यह अधर्म द्रव्य पुदगल और जीवोको स्थित होते (ठ5हरते) हुए 
उदासीन रूपसे स्थितिमे सहाई है श्रर्थात्‌ जो पदार्थ ठहरे, उसे ठहरनेमे 
सहायता देता है । किन्तु चलते हुए पदार्थकों हठात नहीं ठहराता | जैसे 
पथिकको ठहरनेके लिये वृक्षकी छाया स्थिति-सहाई है किन्तु प्रेरक हो 
कर नही ठहराती । यह द्रव्य असख्यात प्रदेशी जड, अरूपी और एक है । 
लोकाकाश के वराबर है। इसमे स्वभावपर्याय होती है, विभावपर्याय 


' नही होती । 


फाल द्रव्य 

यह काल द्रव्य वर्तना-लक्षण युक्त है। प्रत्येक द्रव्य के वर्तने अर्थात्‌ 
पर्याय से पर्यायान्तर होने मे सहकारी--उदासीन कारण है । व्यवहारनयसे 
इसकी पर्याय समय, घटिका (घडी) दिन आदि है, क्यो कि काल द्र॒व्यके 
निमित्तसे ही द्वव्यों में समय समय सूक्ष्म पर्याय होती है। आकाशके एक 
प्रदेशसे दूसरे प्रदेश तक परमाणुके मनन्‍्द गतिसे गमन करनेमें जितना 
काल लगता है, वही काल द्रव्यकी समय नामक सबसे छोटी पर्याय है। 
इसीसे आवली, मुह्॒त, दिन, वर्ष, कल्प, काल आदिका प्रमाण होता है । 
यह द्रव्य जड अरूपी है इसके अणु (जिन्हें कालाणु कहते है) गिनती मे 
ग्रसख्यात जुदे जुदे है । यह धर्म, अधर्म द्रव्यके समान कायरूप एक नही है। 
किन्तु लोकाकाश, धर्म, अधर्म तथा एक जीव द्रव्यके वरावर ही भ्रसख्यात 
कालाणु, इसके श्रलग अलग है अर्थात्‌ लोकाकाजके प्रत्येक प्रदेश पर एक-एक 
कालाणु स्थित है। इसमे स्वभाव पर्याय होती है, विभावपर्याय नही होती । 


झाकाश द्रव्य 

यह आकाश द्रव्य, जीव पुद्गलादि पाँचो द्रव्यों को रहनेके लिये 
अवकाश देता है, इसमे अवगाहनत्व गुण है। यह जड, अरूपी, अनन्त प्रदेशी 
एक द्रव्य है। इसमे स्वभावपर्याय होती है, विभावपर्याय नही होती । इसके 
मध्य भाग के जिन असख्यात प्रदेशों (जितने क्षेत्र) मे जीव, पुद्गलादि पाँच 
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द्रव्य भरे हुए (स्थित) हैं--उसे लोकाकाग कहते हैं, शेप अनन्त अलोकाकाण 
कहाता है । 


सुख-दुःख के कारण 


उपर्युक्त छह द्रव्यों मे ४ द्रव्य उदासीन, सहकारी श्रौर स्वभाव रूप और 
स्थिर है। केवल जीव और पुद्गल मे ही लोकभर मे भ्रमण करनेकी गक्ति 
है, इससे इन दोनोको क्रियावान कहते है । गेष ४ द्रव्य निष्क्रिय हैं, पुद्गल 
जड हे इसलिए चद्ठि स्वभाव अवस्था में रहे, चाहे विभाव अवस्था भे रहे उसे 
कुछ सुख्-दुख नहीं होता, केवल एक जीव द्रव्य ही ऐसा है जिसे स्वभाव 
अवस्थामे सुखब-शाति और विभाव अ्रवस्था में दुख होता है क्योंकि यह 
चेतन्य है । 


जीवात्मा अनादि काल से पुदूगल कर्म के सवन्धसे रागद्वप रूप 
परिणमता, चतुर्गति मे भ्रमण करता हुआ नाना प्रकार दुखी हो रहा है। 
जव पूर्ववद्ध (पहिल का बाधा हुआ) कर्म उदय कालमे' सुख-दुख रूप फल 
देता है तव जीव उस फल के अनुसार पुन॒रागी-ह पी होकर, अपने मन, 
वचन, कायको शुभ अथवा अशुभ रूप प्रव्तकर नये पुदूगल कर्मों का वध 
करता है। इस प्रकार जीव के प्राचीन कर्म उदयमे आकर खिरते जाते 
गौर फिर नये कर्म वधते जाते है, जिससे कर्म वधकी सतान नही टूट्ती 
और जीव को दही विलोने की मथानी की नाई सासारिक जन्म-मरणके 
चक्कर खाने पड़ते है, छुटकारा नही होता । जिस प्रकार मथानी से लिपटी 
हुई रस्सी का एक छोर खीचा जाय और दूसरा छोड दिया जाय तो वह 
चक्कर रहित हो सकती हैं । यदि उसी तरह जीव अपने पूर्ववद्ध कर्मों के 
उदय आने पर गात भाव धारण करे ओर रागी-ढ पी न हो तो प्राचीन 
कर्म अल्प रस देकर या सत्ता मे ही रस-रहित होकर बिना रस दिये हुए 
उदय मे आकर झड़ जाये और नवीन कर्मोका बध न हो। ऐसा होने से 
क्रमण _कर्मोका अभाव होकर जीव निष्कर्म (जुद्ध) अवस्था को प्राप्त हो 
सकता है । 


१ साता वेदनीयके उदय होने पर जीव की इच्छानुकूल अन्य पदार्थों का परिण- 
मन सुत्र कहलाता है, यथार्थम यह मी सच्चा सुख नहीं, सुखाभास मात्र है, 
क्योकि यह स्वाबीन, नित्य, श्रात्मजनित नहीं है, पराघधीन, क्षण-भगुर श्रीर पर 
जनित है । असाता वेदनीय के उदय होने पर जीवकी इच्छाके प्रतिकल अन्य 
पदाथों का परिणमन दुख कहलाता है । है 


जीवों के भेद श्प्र 


जव परीक्षा तथा स्वसंवेदन ज्ञानद्वारा अनुभव किया जाता है तो 
निशचय्र होता है कि आत्मा क। अप्तलो स््रभाव ज्ञान-इजत मात्र है, इसमे 
राग हं षकी लहरे मोह (ममत्व भाव) व पुद्गल में अपनापन मानने के 
कारण उठती है, और यही मोह कर्मबधका मूल है, जैसे खानि मे अनादि 
काल से स्वर्ण किट्टिका (पाषाण) युक्त अशुद्ध हो रहा है, तैसे ही जीव 
मोहके निमित्तसे पुदूगल कर्म मिश्वित ससार अ्रवस्था को अनादि कालसे 
धारण कर रहा है अपने स्वरूपको भूल, मनुप्य, पश्मु, देव, नारकी, 
गोरा, काला आदि कर्म जनित पर्यायोको ही अपना आत्म स्वरूप निः्चय 
करता (मानता) हुआ वहिरात्मा हो रहा है। जिससे ज्ञान का पूज होते 
हुए भी किचितृमति-दश्रुत ज्ञानी, पूर्ण सुखका पुज होते हुए भी अति 
दुखी और आत्मीक शुद्ध (सिद्ध) अवस्था का पात्र होते हुए भी एकेन्द्री, 
दोइन्द्री, तेइन्द्री, आदि तुच्छ जीव हो रहा है। यदि यह जीव परीक्षा पूर्वक 
इन सब वातोपर विचार करे अपने स्वभाव-विभावका वोध प्राप्त 
कर, उसपर दृढ़ विश्वास लावे तो अपने स्वरूप का ज्ञाता-अन्तरात्मा 
हो सकता है । और फिर राग दढ्वं पको दूर कर शुभाशु भ कर्म करना छोड 
साम्यभाव धारण करे तो निष्कर्म हो अपने शुद्ध स्वभावको पाकर क्ृत- 
कृत्य परमात्मा हो सकता है । 


जीवों के भेद 
सम्पूर्ण ससारी जीवो के भव्यत्व, अभव्यत्व उपादान शक्तियों के 
कारण भव्य, अभव्य दो भेद हैं। ये गक्तियाँ जीवोमे स्वय है, किसीकी 


बनाई हुई नही है, जैसे मूग या चने कोई तो सीभनेवाले और कोई घोरडू 
ग्रर्थात्‌ न सी भने वाले स्वय ही होते हैं । 


१. भव्य--जिनमे मोक्ष प्राप्ति होने (सीभने) की भक्ति होती है । 
ये तीन भेद रूप है--(१) निकट भव्य--जिनको सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय के 
वाद्य कारण मिलकर अल्पकाल मे ही मोक्ष हो जाता है। (२) दृरभव्य-- 
जिनको उपर्युक्त प्रकार से दीर्घ काल मे मोक्ष होता है। (३) दूरातिदूर 
(दूरानदूर) भव्य--जिनको वाह्य कारण सम्यग्दर्गनादि के अनन्त काल तक 
नही मिलते और न मोक्ष होता है, तथापि इनमे भव्यत्व शक्ति है । 


२. श्रभव्य-जिनमे मोक्ष प्राप्त करनेकी उपादान शक्ति ही नही, 
इनको सम्यग्दशनादि प्राप्ति के वाह्य कारण मिलनेपर भी मोक्ष नही 


होता । 
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निकट भव्य तथा दूर भव्य, पुत्र होनेंकी उपादान शक्ति-युक्त विधवा 
स्त्री के समान, दूरातिदूर भव्य पुत्र होने की गक्तियुक्त विधवा स्त्रीके समान 
और अभव्य वाफ स्त्री के समान है। 

जीवो की मोक्ष होने' न होनेकी अन्तरग उपादान शक्तियाँ अल्पन्ञ 
पुरुष यथार्थ रूप से नही जान सकते। इसलिये सदा पुरुपार्थ पूर्वक सम्यर 
दर्शनउत्पन्न होने के कारण मिलाना चाहिये | जिन कारणोसे श्रात्मवोध हो 
उन कारणोके मिलानेंका सदा पूर्ण प्रयत्त करते रहना हर एक मनुष्यका 
कार्य है। 


सप्त तत्व 


जीव, अजीव, आख््रव, वंध, सवर, निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्व 
हैं । इनमे जीव, अजीव इन दो के अतिरिक्त शैष पांच तत्वों की उत्पत्ति 
“जीवाजीवविजेपा ।” अर्थात्‌ जीव और अजीव (पृदुगल) के सयोग तथा 
वियोग की विद्येपतासे है। जीव पुदू्गल का सयोग रहना ससार, और 
जीव-पुदूगलका वियोग हो जाना मोक्ष है । इसी कारण मोक्ष प्रकरण मे ये 
सप्त तत्व अ्रति ही कार्यकारी हैं ये आत्मा के स्वभाव विभाव वतलाने के 
लिए दर्पण के समान है इनके ज्ञान-श्रद्धान विना जीव अपनी असली स्वाभा- 


विक सुख अवस्था को नहीं पा सकता, अतएव इनका स्वरूप भली भाँति 
जानना अत्यावध्यक है । 


सवसे प्रथम इन जीवादि तत्वों का विजेप स्वरूप जानना चाहिये, 
क्योकि इनको विशेष रूप से जाने बिना दुृढ विश्वास नहीं हो सकता और 
दृढ निव्चय हुए विना कतेव्याकतेव्य की यथार्थ प्रवृत्ति नही हो सकती । 
इन सप्न तत्वोके जाननेका मुख्य उद्देश्य यही है कि जिससे आत्माके 
स्वभाव-विभाव का श्रद्धान ऐसा हो जाय कि जीवसे पृद्गल (कार्माण 
वर्गणा) के सम्बन्ध होने के कारण आश्रव और वध है तथा जीवसे 
पुदूगलके (कर्म वर्गंणाके अलग होनेके कारण) सवर, निर्जरा है इसलिये 
ससारके मूलभूत आखव, वधके कारणो को दूर करने और सवर, निर्जराके 
कारणोको मिलानेसे मोश्षकी प्राप्ति हो सकती है । इस प्रकार विशेष रूपसे 
आत्म श्रद्धालका होना सम्यग्द्शन है। सो यह वात सात तत्वोके जाने! 
विना होना असंभव है। इसी कारण स्पप्ट रूपसे आत्म श्रद्धान कराने 
वाला असाधारण कारण “तत्व श्रद्धान” सम्यन्दशेन लक्षण है। और 
इन सप्त तत्वों के बोध कराने के निमित्त कारण देव, शास्त्र, गुरु हैं, 


आखव तत्व १७ 


इसीलिये आरभिक दशा मे देव, शास्त्र, गुरु के श्रद्धान को शास्त्रकारों ने' 
सम्यग्दर्शन कहा है, क्योकि सुदेव, सुशास्त्र, सुगुरुके निमित्त बिना इन 
जीवादि सप्ततत्त्वोका उपदेश मिलना या वोध होना असभव है । इस प्रकार 
उत्तरोत्तर कारणो से जब यथार्थ आ्रात्म श्रद्धान हो जाता है तव ये सभ्यता 
के सभी लक्षण अनुभव में एकसे आने लगते हैं । 


जीव, श्रजीव (पुद्ूगल आदि पाँच जड पदार्थ) दो तत्वों का वर्णन 
तो द्रव्यो के प्रकरण मे हो चुका है, णेष ५ तत्वों का वर्णन इस प्रकार हैं -- 


अआखचब तत्व 


जीवो की मिथ्यात्व, अविरति, कपाय आदि भावो से युक्त मन, 
वचन, काय की प्रवृत्ति होने से अथवा उनके भ्रभाव मे पूर्ववद्ध कर्मों के 
उदय होने से केवल योगो द्वारा श्रात्मग्रदेशो मे चचलता होती है जिससे 
पुदुगल परमाण्‌ आत्मासे वद्ध होने के सन्मुख होते हैं यही द्रव्यास्रव है श्र 
जिन परिणामों या भावों से पुदूगल परमाणु (कार्माण वर्गणा) वन्ध के 
सन्‍्मुख होते है उन भावो को भावाद्तव कहते है । इस भावास्रव के विशेष 
भेद ५७ है ।५७। 


मिथ्यात्व-अत्तत्त्व श्रद्धान को कहते है, भ्र्थात्‌ यथार्थ तत्वो तथा उनके 
यथार्थ स्वरूपसे उल्टे, अयथार्थे तत्वो पर तथा उनके श्रयथार्थ स्वरूप पर 
विश्वास करना मिथ्यात्व है। इसके ५ भेद हैं-(१) एकान्त मिथ्यात्व-- 
पदार्थों में अनेक धर्म है, उनमे से केवल एक ही को मानना, शेप 
सव का अभाव मानना सो एकान्त मिथ्यात्व है। जैसे जीव-पुद्गल 
आदि द्रव्य अपने द्रव्यत्व की श्रपेक्षा नित्य प्रर्थात्‌ अनादि अनन्त 
है, न कभी ये उत्पन्न हुए है और न कभी नष्ट होगे, परन्तु पर्याय 
अपेक्षा अनित्य भी है अर्थात्‌ इनकी पर्याय पलटती रहती है, एक पर्याय 
नष्ट होती और दूसरी उत्पन्न होती है । अव यदि इनमे नित्य या अनित्य 
एक ही धर्म मानकर दूसरे का अभाव माना जाय, तो वस्तु का यथार्थ 
वोध नही हो सकता, न कोई क्रिया सध सकती है, क्योकि वस्तु तो नित्य- 
अनित्य दोनो गुण युक्त है अतएव केवल एक गुण युक्त ही मान लेना एकान्त 
सिथ्यात्व है। लोकस्थित सभी पदार्थों मे अनेकानेक धर्म पाये जाते है, 
यद्यपि वचन' द्वारा एक समय में एक ही धर्म कहा जा सकता है तथापि 
अपेक्षा पूर्वक कहने से अन्य धर्मों का अभाव नही ठहरता, जहाँ एक धर्म 


श्द श्रावक-पधर्म संहिता 


मुख्यता से कहा जाय वहाँ दूसरे धर्मों की गौणता समभना चाहिये । 
ऐसा होने से ही पदार्थों मे रहने वाले अन्य धर्मों का भी वोध 
होकर यथार्थ प्रवृत्ति होती है। जैसे ग्वालिन दही विलोते समय रई 
(मथानी) की रस्सीके एक हाथसे पक हुए छोरको अभ्रपनी ओर खीचती 
और दूसरे हाथमे पकडे हुए छोरको ढीला कर देती है, सवेथा नहीं छोड 
देती, तभी दहीका सार (घृत) हाथ लगता है। यदि दूसरे हाथसे रस्सी 
सर्वेथा छोड दी जाय तो घीकी प्राप्ति नही हो सकती | इसी प्रकार अपेक्षा- 
रहित एक ही घर्मको लेकर पदार्थकों स्वंथा नित्य, सर्वथा अ्रनित्य, सवेथा एक 
स्वेथा अनेक, सर्वथा 6 त, सर्वथा अद्व त माननेसे कार्यकी सिद्धि कुछ भी नही 
हो सकती । (२) विनय मिथ्यात्व-सुग्रुरु-सुदेव-सु धर्म, कुग्रुरु-कुदेव-कुधर्म 
इन सवको एक सदृद्य मानना-पूजना या सच्चे तत्वोको और भूठे तत्त्वोको 
एकसा समभना, दोनोको एक-सी महत्वपूर्ण दुष्टिसे देखना, मानना यह सव 
विनय मभिथ्यात्व है। (३) विपरीत मिथ्यात्व-देव, ग्रुरु, घर्म तथा तत्त्वो 
का जिस प्रकार यथार्थ स्वरूप है उससे उल्टा विश्वास कर लेना अर्थात्‌ 
रागी-हं पी कुदेवोमे' देवका, परिग्रहधारी कुग्रुरुओमे ग्रुरुक, हिसामयी 
अधमंमे धर्मका और ससार के कारण रूप कुतत्त्वोमे तत्त्वोका श्रद्धान कर 
लेना यह सव विपरीत मिथ्यात्व है ।[४)सशय मिथ्यात्व-श्रनेक मतोके देव, 
गुरु, जास्त्र तत्वादि सुनकर सत्य-असत्यके निर्णयकी इच्छा न करना और 
विचारना कि अनेक मत तथा अनेक लोग अनेक तरहसे धर्मका स्वरूप वर्णन 
करते है, नही मालूम इनमे कौन सत्य है और कौन श्रसत्य है ? इस प्रकार 
निर्णयकी इच्छासे रहित सन्देहरूप रहना सो सशय मिथ्यात्व है। (५) 
अजान भिथ्यात्व-देव-कुदेव, घम्म-कुघर्म, वक्ता-कुवक्ता, शास्त्र-कुशास्त्र, 
तत्त्व-कुतत््व, जिन मन्दिर-अन्य मन्दिर, वीतराग प्रतिमा-सराग प्रतिमा, 
सच्चे साधृ-असाधु, सयम-अ्रसयम श्रादि ससार तथा मोक्षके कारणोके 
विषयमे विवेकरहित रहना सो अज्ञान मिथ्यात्व है ।५। 


१ जिन देवोंके पास रागका चिन्ह स्त्रीऔर हं पका चिन्ह शस्त्र हो वे कुदेव 
हैं। जिन ग्रुरुभोके अन्तरगर्में राग-द्वेष और वाह्मय वस्त्र, घन, धान्यादिक परि- 
ग्रहसे प्रीति हो, जो गुरुपनेका अ्रभिमान रखनेवाले और याचना करनेवाले हो वे 
सव कुगुरु हैं। जिन धर्म-क्रियाशोमे रागादि (भावहिसा) की वृद्धि तथा चस व 
स्थावर हिसा (द्रव्य हिसा) हो, बह कुघर्म श्रथवा जिन शब्दोमे हिसाकी पुष्टि 
की गई हो, वे कुशव्द हैं । इसी प्रकार जिन तत्वोके मानने श्रौर उतके अनुसार 
चलनेसे ससारकी परिपाटी वढती हो, वे कुतत्व हैं । - 


झासख़व तत्व १६ 


खअ्विरति-पापोका त्याग न करना अश्रविरति कहलाती है। इसके बारह 
भेद है - स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु, श्रोत और मन इन छहो को वशमे 
न करना, इनके विपयो में लोलुपी वने रहता तथा प्रथ्वीकायिक, जल 
कायिक, तेजकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, त्रसकायिक इन छः 
कायके जीवोकी रक्षा न करना, ये वारह अवरति है । १२ | 


कृषाय-जो आत्मग्रुणको घाते अथवा जिससे आत्मा मलिन (विभावरूप) 
होकर बंध अवस्थाको प्राप्त हो सो कषाय है। इसके २५ भेद हैं। 
४ अ्नतानुवन्धी -क्रोध, मान, माया, लोभ--यह कपाय अनन्त ससारके 
कारणस्वरूप मिथ्यात्वमे तथा अन्यायरूप क्रियाओ मे प्रवृत्ति करानेवाले हैं । 
इनके उदयवश जीव सप्त व्यसनादि पापोको निरर्गल हो सेवन करता है । 
४ अ्रप्रत्याख्यानावरण-क्रोध, मान, माया, लोभ--इनके उदयमे श्रावकके 
ब्रत रच-मात्र भी नही होते, तथापि अनन्तानु वन्धीके अ्रभाव और सम्यक्‍त्व- 
के सदुभावसे अन्यायरूप विपयो (सप्तव्यसन सेवन) मे प्रवृत्ति नही होती। 
इनके उदयसे न्यायपूर्वक विषयो मे अ्रतिलोलुपता रहती है । ४ प्रत्याख्या- 
नावरण- क्रोध, मान, माया, लोभ--यह कपाय यद्यपि मन्द है तथापि इनके 
उदय होते हुए महान्नत (मुनिव्रता या सकलसयम) नहीं हो सकता, इसके 
क्षयोपण्मके अनुसार देशसयम (श्रावकन्नत) हो सकता है । ४ सज्वलन -- 
द्रोघ, मान, माया, लोभ--यह कपाय अति मन्द हैं, मुनिव्रतके साथ-साथ 
. इनका उदय होते हुए भी यह सयमको विगाड नही सकते, केवल इनके उदय 
मे यथाख्यातचारित्र नही हो सकता। ६ हास्यादिक--( १) हास्य जिसके 
उदयसे हँसी उत्पन्न हो ।(२) रति-- जिसके उदयसे पदार्थों मे प्रीति उत्पन्न 
हो । (३)मरति--जिसके उदयसे पदार्थमि श्रप्नीति उत्पन्न हो ।(४) शोक -- 

जिसके उदयसे चित्तमे खेदरूप उद्दं ग उत्पन्त हो । (५) भय--जिसके उदय- 
से डर लगे। (६) जुग्ुप्सा-जिसके उदयसे पदार्थों मे घृणा उत्पन्न हो । 

३ वेद--[ १) पुरुषवेद- जिसके उदयसे स्त्रीसे रमनेकी इच्छा हो(२) स्त्री- 

वेद--जिसके उदयसे पुरुपसे रमनेकी इच्छा हो । (३) नपु सकवेद--जिसके 

उदयसे स्त्री-पुरुप दोनोसे रमनेकी इच्छा हो । २५। 


योग- मत-वचन-कायद्वारा आत्म-प्रदेशोके कम्पायमान होनेको योग कहते 
है। ये १५ प्रकारके हैं। ४ मनोयोग-मनकी सत्यरूप प्रवृत्ति सो सत्य- 
मनोयोग है । मनकी असत्यरूप प्रवृत्ति सो अ्सत्य मनोयोग है। मन की 
सत्य-असत्य दोनो मिश्ररूप प्रवृत्ति सो उमयमनोयोग है । मनकी सत्य-असत्य 


२० श्रावक-धर्म संहिता 


कल्पना-रहित प्रवृत्ति सो अनुभयमनोयोग है । ४ वचनयोग--वचनकी सत्य- 

रूप प्रवृत्ति सो सत्यवचनयोंग है। वचनकी असत्यरूप प्रवृत्ति सो असत्य- 

वचनयोंग है। सत्य-असत्य मिश्रकूप वचनकी प्रवृत्ति सों उमयवचनयोग है । 

सत्य-असत्य. कल्पनारहित वचनकी प्रवत्तिसों अनुभय वचनयोग है। 

७ काययोग-श्रौदारिकशरी रकी प्रवृत्ति सो औंदारिक काययोग है । श.औदारिक 

मिश्र काय की प्रवत्ति सो श्रौदाकिक मिश्र काययोग है। वैब्ियिक शरी रकी 

प्रवत्ति सो वैश्नियिक काययोग है। वैक्षियिक मिश्रकायकी प्रवृत्ति सो 

मिश्र काययोग हे। झाहारक काय की प्रवृत्ति सो आहारक काययोग है। 

आहारकमिश्रकायकी प्रवृत्ति सो श्राह्मरक मिश्र काययोग है। कार्माण- 
शरीरकी प्रवृत्ति सो कार्माण काययोग है! । १५॥ 


जब मन-वचन कायके योग तीत्र कपायरूप होते है तव पापास्रव 
होता है और जब मन्द कपायरूप होते है तव पुण्यास्रव होता है । जब 
कपायशुक्त योगोकी प्रवृत्ति होती है तव सापरायिक श्रास्द होता है और 
जव कपायरहित पूर्ववद्ध कर्मानुसार योग चलते है, तव ईयपिथ आखब 
होता है । सापरायिक आराख़वमे प्रकृतिवन्ध, प्रदेशवन्ध, स्थितिवन्ध, अनु- 
भागवन्ध चारो प्रकारका वन्ध होता है परन्तु ईर्यापथ आख़वमे केवल 
प्रकृतिवन्‍्व और प्रदेशवन्ध दो ही प्रकारका वन्ध होता है। 


बंघतत्द 

जीवके रागादिरूप अशुद्ध भावोके निमित्तसे पौद्गलिक कार्माण- 
वर्गणाओओआ आम्माके प्रंदेशोसे एकक्षेत्रावगाहरूप होना सो वन्‍्ध कहलाता 
है । पूर्व-वद्ध द्रव्यकर्मके उदयसे आत्माके चेतन्‍्य परिणामोका राग-ह परूप 
परिणत होना सो भाववन्ध और ओआत्माके राग-ढं षरूप होनेसे नूतन 
कार्माणवर्गणओका झात्मासे एकक्षेत्रागाहरूप होना द्रव्यवध है। 
सो द्रव्यवन्ध चार प्रकार है - (१) प्रदेशबप्ध--जीवके मत, वचन, 
काबकी हीनाधिक प्रवृत्तिके अनुसार कर्मवर्गणाओका श्रात्म-प्रदेशोसे एक- 


व्ज ] 


१. ओआौदारिक काययोगकी प्रवृत्ति पर्याप्त मनुष्य तियच के और ओदारिक मिश्रयोग- 
की अपर्याप्त मनुष्य तिर्यचके, वैक्रेियिक्काययोगकी प्रवृत्ति पर्याप्त देव-नारकीके 
श्रौर वैक़ियिकमिश्रयोगकी अपर्याप्त देव नारकीके, आहारक काय योगकी प्रवृत्ति 

छठे गरुणस्थान में पर्याप्तआहारक पुतले के और आहारक मिश्नयोगकी अपर्याप्त 
आहारक्पुतनिके, कार्माणकाय योगकी प्रवृत्ति अ्रनाहारक भ्रवस्थामे तथा केवलि 
समुद्धातके मध्यके ३ समयोंमें होती है । 


बँघ तत्व ड २१ 


क्षेत्रावगाहरूप होना सो प्रदेशवन्ध है। सब संसारी जीवोके कार्माण- 
वर्गंणाओका वन्ध प्रत्येक समयमे होता है। इन समयप्रवद्ध वर्गणाओ मे 
ज्ञानावरणादि अप्टकर्मोका अलग-अलग हीनाधिक विभाग होता है। वह 
विभाग या वटवारा इस प्रकार है-- सवसे श्रधिक वेदनीयका, उससे कुछ: 
कम मोहनी यका, उससे कुछ कम ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अन्तराय 
तीनोका (वरावर-वरावर), इनसे कुछ कम नाम, गोत्र-दोनोका वरावर- 
बरावर और सवसे कम आयुकर्मका विभाग होता है | प्रतिसमय बधी हुई 
कार्माणवर्गणाओमे केवल आयुवन्धके योग्य त्रिभागके अन्तमु हते कालको 
छोड शेष समयोमे सात कर्मरूप ही बटवारा होताहै, और आयु बधके योग्य 
त्रिभाग के अतमु ह्॒त कालमे* ८ कर्मरूप बटवारा होता है (२) प्रकृ ति- 
बन्ध-कर्मके प्रत्येक बटवारेमे आई हुई वर्गणाओमे आात्मगुणके घातनेकी 
पृथक्‌-पृथक्‌ शक्तियोका उत्पन्न होना सो प्रकृतिवन्ध है, जैसे ज्ञानावरणीमे 
ज्ञानगों आ्राच्छादनेकी शक्ति, दर्गनावरणमे दर्शनको आराच्छादनेकी शक्ति, 
मोहनीयमे आत्मज्ञानके होने देनेमे असावधानी करानेकी शक्ति, अ्रच्तरायमे 
वीर्य श्र्थात्‌ आत्मवलको उत्पन्त न होने देनेकी जक्ति, आयुकर्ममे झात्माको 
गरीरमे स्थित रखनेकी शक्ति, नाम कर्ममे अ्रनेक प्रकारके शरीर रचनेकी 
गक्ति, गोत्र कर्ममे नीच ऊच गोत्रमे उत्पन्त करानेकी गक्ति, और वेदनीय 
कर्ममे सासारिक सुख-दु ख अनुभव करानेकी शक्ति होती है। (३) स्थिति- 
बन्ध-कपायकी तीकत्रता-मन्दताके अनुसार उन कर्मवर्गणाओमे आत्मासे 
वधरूप रहनेके कालकी मर्यादा का पड जाना स्थितिवध है | इसमें उत्कृष्ट 
स्थिति ज्ञानावरणी-दर्शनावरणी-अतराय और वेदनीयकी ३० कोडाकोड़ी 





१. वर्तमान आयुके दो भाग बीत जानेपर तीसरे भागके आरम्भके श्र तमुहतंमे भ्रायु 
बन्च होनेकी योग्यता होती है । यदि वहाँ वध न हो तो उस शेप एक भागके दो 
तिहाई काल वीत जानेपर शेप तीसरे भागके आरम्भके श्र तमु हमे आयुवधकी 
योग्यता हीती है। इस प्रकार श्राठ विभागो मे आयुवध की योग्यता होती 
है। यदि इन आठोमे वध न हो--तो आवलीका असख्यातवा भागमात्र 
समय मरनेमे शेप रहे उसके पूर्व झतमु हत॑मे श्रवर्य ही श्रायुका बब होता 
है। प्रकट रहे कि जिस त्रिभागर्मे श्युका वन्‍्च हो जाता है । उसमे तथा उसके 
पीछे त्रिमामोक्रे श्रारम्मिक अतमु हु्त कालमे आठ कर्मरूप बैटवारा भ्रवस्य 
होता है । 


१२ भ्रावक-धर्म सहिता 


सागरकी, नाम-गोत्रकी २० कोडाकोड़ी सागरकी, मोहनीयकी ७० कोडा- 
कोडी सागरकी (चारित्रमोहनीयकी ४० कोडाकोडी सागरकी, श्रीर दर्शन- 
मोहनीयकी ७० कोडाकोडी सागरकी) तथा आयुकी ३३ सागरकी पड 
सकती है। जधन्यस्थिति ज्ञानावरणी, दर्गनावरणी, मोहनीय, अन्तराय 
और आयुकी अ्रतमु हर्त, नाम-गोत्रकी ८ मुहूर्त और वेदनीयकी १२ मुहर्तकी 
पड सकती है। (४) 'श्रनुभागवन्ध-कपायोकी तीव्रता मन्दताके अनुसार 
उनकर्म-वर्गणाश्रोमे तीव्रतर, तीव्र, मन्‍्द, मन्दतर रस (फल) देनेकी गक्तिका 
पडना अनुभाग वध कहलाता है| यह रसशक्ति घातिया कमेमि गैल-श्र स्थि- 
दारु-लतारूप, अ्रघातिया कर्मोकी पापप्रक्ृतियोमे हलाहल-विप-काजी- 
तीमरूप और पुण्य प्रकृतियोमे श्रमृत-शकरा-खाड-गुडरूप इस तरह चार- 
चार प्रकारकी होती है। 


योगकी प्रवृत्तिसे प्रदेश-प्रकृति वध और कपायोकी प्रवृत्तिसे स्थिति: 
अनुभाग वध होता है । इसलिए जव कपाययुक्त योगकी प्रवृत्ति होती है तव 
प्रकृति-प्रदेश-स्थिति-अनु भाग चारो प्रकार का वध होता है। यह चारो 
प्रकारका वध दशवे सूक्ष्मसापराय ग्रुणस्थान तक होता है | ऊपरके गुण- 
स्थानोमे कपायोका अभाव होनेसे केवल योगोकी ही प्रवृत्ति होती है तब 
प्रदेश-प्रकृतिरप दो ही प्रकारका वध होता है। इन योग-कपायोकी 
विशेषतासे अष्ट कर्मोके बधमे जो विशेषता होती है उसका साराण इस 
प्रकार है--योगोके श्रधिक चलनेसे अधिक कार्माण वर्गंणाओ का प्रकृति बध्‌ 
प्रदेशवध होता हैं और कम चलनेसे कम होता है । कपायोकी तीजब्रतासे पाप 
रूप १०० प्रकृतियोमे अनुभाग अधिक और ६८* पुण्यप्रकृतियोमे अनुभाग 
कमतथा कपायोकी मन्दतासे ६८ पुण्यप्रकृतियोमे अनु भाग अधिक और १०० 
पाप प्रकृतियोमे अनुभाग कम पडता है । इसी प्रकार तीतन्र कपायसे मनुष्य, 


१ चारों घातिया कर्मोंकी ४७ प्रकतियाँ तो पापरूप ही है, अघातियोमे थुभ श्रायु, 
शुम नाम, शुभ गोत्र तथा सतावेदनीय श्रादि ६८ पुण्य प्रकृतिया और अशुभ 
श्रायु, अशुभ नाम, अशुभ गोत्र तथा असाता वेदनीय आदि ४५३ प्रकृतियाँ पाप- 
रूप हैं। इस प्रकार ८ कर्मोकी १०० प्रकृतिया पापरूप और ६८ पुण्यरूप है । 
यद्यपि श्रष्टकर्मोकी कुल प्रकृतिया १४८ ही हूँ तथापि वर्ण रसादिकी २० 
प्रकृतिया पाप-पुण्य दोनोरूप ही होती हैं । 


सँवर तंत्व - | श्ई 


तिये च, देव इन तीनों श्रायुकी स्थिति कम और शेष सब कर्मं-प्रकृतियोंकी 
स्थिति अधिक पडती है और मंद कपाय होनेसे इन तीनो आयुकी स्थिति 
अधिक और जेष कर्म-प्रकृतियोकी स्थिति कम पडती है । 


यहाँ यदि कोई सन्देह करे कि जड कर्मोमें यह क्रिया आप ही आप 
कसे हो जाती है ” तो इसका उत्तर यह है कि जैसे एक कालमे ग्रहण किया 
हुआ अन्न पेटमे पहुचकर वायु, पित्त कफ, रस, रुधिरादि धातु उप-धातुरूप 
परिणमता है और उसमे पचनेके कालकी स्थिति तथा वायु, पित्त, कफादि 
रूप मदतेज रसशक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार जीवके शुभा-शुभ 
भावोकानिमित्त पाकर कार्माणवगणाये आत्मासे एक क्षत्रावगाह होकर 
ज्ञानावरणादि अष्टप्रकार कर्मरूप परिणमती हैं और उनमे स्थिति-अनुभाग' 
आदिका विभेप हो जाता है। 


संवरतत्व 


जिन मिथ्यात्वादि भावोके होनेसे कर्मास्नव होकर वन्ध होता है, उन 
भावोका रुकना सो भावसवर और कर्मवर्गणाओ्रोके आगमनका रुकना सो 
द्रव्यसवर है । 


इस जीवके मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योगोद्वारा आस्रव होकर 
वन्ध होता है जो ससारश्रमणका कारण है । अ्रतएव आासख्रव रोकनेके लिए 
सम्यक्त्वकी प्राप्तिसे मिथ्यात्वका, देशविरति और महाविरतिके धारने से 
अविरतिका,यथाख्यातचा रित्रकी प्राप्तिसि कघायोका और योगप्रवृत्ति रोककर 
योग सवर करना प्रत्येक मोक्षाभिलाषी पुरुषका कतंव्य है। इस प्रकार आखवो 
के रोकने की अपेक्षा सवरके ५७ भेद है। दशलक्षणघर्म-प्राप्ति, द्वादश- 
अनुप्रेक्षा-चितवत, वाईस परीषह-जय, पच आचार, पच समिति और तीन 
गुप्तिका पालन करना। इनका पूर्ण विवरण श्रावक धर्म तथा मुनिधर्म के 
प्रकरणों मे यथा स्थान दिया गया है । 


निजरा तत्व 


पूर्वंसचित कर्मोका एकदेश (कुछ अ्रण) क्षय होना निर्जरा कहलाती 
है। यह दो प्रकारकी है--( १) सविपाकनिर्जरा-जिससे कर्म उदय 


। 


२४ श्रावक-धर्म सहिता 


कालमे रस (फल) देकर नप्ट हो, ऐसी निर्जरा सम्पूर्ण ससारी जीवोके सदा 
काल होती रहती है। यह मोक्षमार्गम कार्यकारी नही होती, क्योंकि इससे 
नवीन करममवध होता है। (२) अविपाकनिर्जरा-परिणामोकी निर्मलतासे 
ग्र्थात इच्छाओको रोक, चित्तको रागद्व परहित करके ध्यान करने से व तप 
करनेसे पूर्वस॒चित (सत्ताल्थित) कर्मो का अपने उदय कालसे पहले ही विना 
रस दिये एक देश नाश (क्षय) हो जाना। यह अविपाक निर्जरा हैं, यह 
मोक्षमार्गमे कार्यकारी है, क्योकि यह सवरपूर्वेक होती है भ्र्थात्‌ इसमे नवीन 
कर्मोका वध नहीं होता । 


मोक्ष तत्व 


सर्वकर्मो के सर्वथा नाश होनेसे आत्माके स्वभाव-भावका प्रकट हो 
जाना अर्थात्‌ भावकर्म (रागढ् प), द्रव्य कर्म (ज्ञानावरणादि) तथा 
नोकर्म (श्रौदारिक आदि दशरीरो) से रहित होकर अपने अनन्तज्ञान- 
श्रननन्‍्तदर्णनादि आत्मीक ग्रुणोको प्राप्त होता और सदाके लिये जन्म-ज रा- 
मृत्युरहित निर्वन्ध अवस्थाको प्राप्तहो जाना सो मोक्ष है । 


इन उपयुक्त सप्त तत्वोका चितवन करनेसे मिथ्यात्व मन्द पडता 
है और सम्यक्त्वकी उत्पत्तिकी सम्भावना हो जाती है । 


जहाँ तहाँ शास्त्रोमे उपयु क्त सप्त तत्वोके साथ पुण्य-पापको मिला- 
कर नव पदार्थोका वर्णन किया गया है । यद्यपि पुण्य पाप आखवके ही भेद 
हैं, अर्थात्‌ घुभासखव पुण्यरूप और अशुभासखव पापरूप है, तथापि आचायोनि 
व्यवहारी-मन्दवुद्धि जीवोको स्पप्टरूपसे समभानेके लिए पुण्य-पापको पृथक्‌ 
रीतिसे वर्णन किया है | यहा पर जो आख़वके ५७ भेद कहे गये है, उनमे 
४ मिथ्यात्व और १२ अविरति तो पापास्रवके ही कारण हैं और कपाय तथा 
योगोकी जब शुभरूप प्रवृत्ति होती है तव पुण्यास्तव होता है। और श्रगुभ 
रूप प्रवृत्ति होती है तव पापान्नव होता है 


सम्यवत्वका स्वरूप 


इस श्रकार ऊपर कहें हुए द्रव्यों तथा तत्वोका स्वरूप भली भाँति 
जानकर उनपर दृढ़ विश्वास करना ही सम्यर्दर्शन, सम्यक्त्व यां श्रद्धान' 


सम्यक्त्वका स्वरूप २५ 


कहाता है। यह श्रद्धान घर्मरूप वृक्षकी जड, यथार्थमे तत्वज्ञस्नपूवक आत्म- 
घर्ममे श्रद्धा-रचि, प्रतीतिरूप है । श्रप्त, आगम, पदार्थादिका श्रद्धान निश्चय 
सम्यक्त्वका कारण है इसलिए व्यवहार सम्यक्त्व कहलाता. है।और आत्म- 
श्रद्धान कार्यरूप निश्चय सम्यग्दर्गन है जो आत्माका स्वभाव है। इसके 
उत्पन्न होनेपर उपाधिरहित शुद्धजीवकी साक्षात्‌ अनुर्भूति (स्वानुभव- 
गोचरता) होती है। यह अनुभव अनादिकालसे मिथ्यादर्शन (मिथ्यात्व) 
कर्मके उदयसे विपरीत रहता है । अनादि मिथ्यादृष्टि जीवेके दर्शन मोहकी 
एक मिथ्या त्व प्रकृतिकी ही सत्ता होती है। जब जीवका :पहिले ही पहिल 
तत्व श्रद्धात होनेसे उपशमसम्यक्त्व होता है तो उस समय' मिथ्यात्वकी 
उदयरहित अवस्थामे परिणामोकी निर्मेलतासे उस सत्तास्थित मिथ्यात्व 
प्रकृतिका द्रव्य गक्तिहीन होकर मिथ्यात्व, सम्यम्मिथ्यात्व 'सम्यवप्रकृति- 
मिथ्यात्व इन तीनरूप होजाता है । इसके सिवाय अनन्तानुवधी ब्रोघ-मान- 
माया-लोभकी चार प्रक्ृतियां भी इस मिथ्यादर्शनकी सहकारिणी हैं। इसी 
कारण अनादिमिथ्यादुष्टिके ४ अनन्तानुबघी, १ मिथ्यात्कऔैर सादिमिथ्या- 
दृष्टि के ४ अनन्तानुवन्धी, ३ मिथ्यात्वकी सत्ता होती है और इन्ही पाच 
या सात प्रकृतियोके उपणम होनेसे उपशम सम्यक्त्व होतानहै । 


सम्यक्त्वकी उत्पत्ति मे उपादानकारण परिणाम और वाह्यकारण 
सामान्‍्यरूपसे द्रव्य-क्षेत्रकाल भावकी योग्यताका मिलना है। द्र॒व्योमे प्रधान 
द्रव्य तो साक्षात्‌ तीर्थंकरके दर्शन-उपदेज्ञादि है। क्षे त्रमे ससमवस रण, सिद्ध- 
क्षेत्रादि है। कालमे अर्धपुद्गलपरिवर्तत काल ससार 'परिभ्रमणका शेष 
रहना है। भावमे अ्रध प्रवृत्ततआदि करण (भाव) है॥ त़था विशेपकारण 
अनेक है। जैसे--किसीके अरहतके विम्बका दर्शन करना है, किसीके तीर्थ 
करके जन्मकल्याणआदिकी महिमाका देखना है, किसीके जातिस्मरण 
(पूर्व जन्मकी वातो की स्मृति) है, किसीके वेदना (दु ख) का अनुभव है, 
किसी के धर्मश्रवण और किसीके देवादिककी ऋद्धिका देखना है । इत्यादि 


१ जिस जीवको अनादिकालसे कभी सम्यक्‍्त्व (आ्रात्माके स्वभावविभावोका श्रद्धान) 
नही हुआ उसे अ्नादि मिथ्यादृष्टि कहते हैं। और जो सम्यक्त्व होकर पुन 
झात्मश्रद्धानसे च्युत होकर मिथ्यात्वी हो जाता है उसे- सादि मिथ्यादृष्टि 
कहते हैं । 


रई श्रॉवक-घर्म संहिताः 


सहकारी अनेक कारण हैं। भव्य जीवकों जव इनमे से कोई वाह्म 

कारण मिलता है तव सम्यक्त्वकी वावक उपयुक्त ५या ७ प्रकृृतियोका 
उपणम (अन्तमुं ह्ते तक उदय आकर रस देनेके अयोग्य) होनेसे उपणम 
सम्यक्त्व हो जाता है। इस सम्यक्त्वकी जघन्य तथा उत्कृष्ट स्थिति अन्त- 
महते की है। पच्चात्‌ नीचे लिखी चार अवस्थाग्रोमेसे कोई एक अवस्था 
अवच्य हो जाती है। अर्थात्‌-जो मिथ्यात्व प्रकृतिका उदय आ जाय तो 
मिथ्यात्वी, अनन्तानुवन्धी किसी कषायका उदय हो जाय तो सासादन- 
सम्यरुप्टि, और जो मिश्रमोहनीयका उदय हो जाय तो मिश्रसम्यक्त्वी हो 
जाता है, अर्थात्‌ उसके सम्यक्त्व और मिथ्यात्वसे विलक्षण मिश्ररूप परि- 
णाम हो जाते है, जैसे गुडमिश्वित दहीका खट्टा-मीठारूप मिश्रित स्वाद 
होता है । कदाचित्‌ किसी जीवके सम्यकप्रक्ृति मिथ्यात्वका उदय हो जाय तो 
क्षयोपशम या वेदकः सम्यक्त्व हो जाता है। इसकी जघन्यस्थिति अन्त- 
मुहर्त और उत्कृष्ट स्थिति साधिक ६६ सागर है । यद्यपि क्षयोपणम सम्य- 
क्त्वमे सम्यवप्रकृति मिथ्यात्वके उदयसे किचित्‌ मल-दोप लगते है तथापि वे 
मल-दोप सम्यक्त्वके घातक न होने से सम्यक्त्व नही छुटता । जब जीवके 
सम्यक्त्वकी विरोधिनी उपयु क्त ७ प्रकृतियोकी सत्ताका सर्वथा अ्रभाव हो 
जाता है तव क्षायिक सम्यक्त्व होताहै इसकी जघन्य स्थिति अन्तमु हू्ते 
और उत्कृष्ट स्थिति साधिक (कुछ अधिक) तेतीस सागर है। इस प्रकार 
उपणम, क्षयोपणम, क्षायिकके भेदसे सम्यक्त्व ३ प्रकार हैं। 


पच्ाध्यायी' में सम्यक्त्वकों प्रमावधि, सर्वावधि तथा मन पर्यय 
ज्ञानका विपय कहा है, सो दर्णनमोहकी कर्म प्रकृतिके उपण्म, क्षयोंपशम 
या क्षय (को जानने) की अपेक्षा जान पड़ता है । अन्य ग्रन्थोमे यह भी कहा 
है कि सम्यक्त्वके परिणाम (भाव) केवलनानगम्य हैं सो सम्यक्त्व 
होने पर आत्मामे जो निर्मलता उत्पन्न होती है उस भावकी अपेक्षा कहा 
हुआ जान पडता है| छत्नस्थ (अल्प ज्ञानी ) के प्रकट रूपसे ज्ञानमे आनेके 
लिए परिणामोके प्रकट होने योग्य चिन्होंकी परीक्षा करके सम्यक्त्वके 





१. सम्यवत्व घातक सर्वेधातिया (४ अनन्तानुवन्धी, मिथ्यात्व और मिश्र मिथ्यात्व) 
प्रव्ृतिय्रोके क्षयोपश्यमकी अपेक्षा क्षयोपणम सम्यक्त्व और सम्यवत्वप्रकृति मिथ्यात्व 
फे उदयकी अपेक्षा वेदक सम्यवत्व कहलाता है । 


सैम्य॑क्त्चका स्वरूप - १७ 


जाननेंका व्यवहार है यदि ऐसान हो तो छद्मस्थ-च्यवहारी जीवके 
सम्यक्त्वके होनेका निस्चय न होने से आस्तिक्यका अ्रभाव ठहरे और व्यव- 
हारका सर्वेथा लोप हो जायेगा । इसी कारण आप्त (सच्चे देव) के कहे 
हुए वाह्य चिन्हों की आगम (शास्त्र), अनुमान तथा स्वानुभवसे परीक्षा 
करके निश्चय करना योग्य है । 


किसी जीवके तो पूर्व जन्मके तत्वविचार की वासना से वर्तमानमें 
प्रोपदेशके विना निसर्गंज सम्यक्त्व (स्वत) ही उत्पन्न होता है तथा' 
किसी के वर्तमान पर्याय मे उपदेश पाकर तत्वविचार करने से श्रधिगमज 
सम्यक्त्व उत्पन्न होता है । पहिले कह ही चुके हैं कि सम्यक्त्वकी उत्पत्ति के 
वाह्य कारण देव, गुरु, शास्त्रका समागम, उपदेश की प्राप्ति, विभव का 
देखना, वेदना--तकलीफ का अनुभव आदि है। नरक मे यद्यपि देव, गुरु, 
शास्त्र का समागम नही है, तो भी तीसरे नरक तक त्तो स्वर्गवासीदेव 
जाकर, उपदेश देकर सम्यकत्व ग्रहण करा सकते है, तथा नीचे के नरको मे 
बेदनाजनित दु खो के अनु भव से सम्यक्त्व हो सकता है। देवोंमे देवदर्शन, 
गुरु उपदेश आदि वनही रहा है। मनुष्यो, तियंचोमे देव, गुरु, शास्त्र का 
समागम तथा पूर्वभवस्मरण भी सम्यक्त्वका कारण होता है। इससे स्पष्ट 
होता है कि चारो गति के सेनी पर्याप्त भव्यजीवो को जागृत अवस्था मे 
सम्यक्त्व हो सकता है। तिसपर भी मुख्यतया मनुष्य पर्याय में जितनी 
ग्रधिक योग्यता सम्यक्त्व तथा चारित्र प्राप्तिकी है--उतनी और पर्यायों 
में नही । मनुष्य पर्याय ही एक ऐसी अमूल्य नौका है जिसपर चढकर जीव 
ससार सागरसे पार हो मुक्तिपुरी मे पहुंच सकता है । फिर भी अन्य 
पर्यायोमे जो थोडासा कारण पाकर सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो जाती है सो भी 
पूर्वेकाल में मनुष्य पर्याय में तत्वों की भलीभाति ऊहापोह (छानबीन) 
करनेका फल है। इसप्रकार दृढ विश्वास (सम्यक्त्व) के प्राप्त होने पर ही 
चारित्र का धारण करना कार्यकारी हो सकता है। अ्रन्यथा चिना उद्देश्यो के 
समझे बूके ब्रतादि धारण करना अन्धेकी दौड के समान व्यर्थ अथवा 
अल्प (निरतिशय) पुण्यवधका कारण होता है। देखो सम्यकत्वकी महिमा, 
जिसके प्रभावसे सम्यग्दृष्टि गृहस्थको द्रव्यलिगी मुनिसे भी श्रेष्ठ कहा है, 
क्योकि यद्यपि द्रव्यलिगी मुनि चारित्र पालन करता है त्तो भी सम्यक्त्व- 
रहित होने से मोक्षमार्गी नही है। और गृहस्थ चारित्र रहित है तो भी 
सभ्यवत्वसहित होने से मोक्षमार्गी हे। सम्यक्त्वरहित होने परदेवायु के सिवाय 
तरक,तिर्यच,मनुष्यआयुका वध नही होता, यदि सम्यक्‍्त्व होने के पूर्व नरकायु 


र्प- ध्रावक-धर्म सहिता 


का वध हो गया हो, तो सम्यक्त्व सहित प्रथम नरंक तक अथवा सम्यक्‍्त्व 
छूटकर तीसरे नरक तक जाता है, नीचे नहीं जाता | यदि तियेच या मनुष्यायु 
का बध हो गया हो तो सम्यकत्व होने पर भोगभूमि का मनुप्य या तियेच 
होता है। सम्यक्त्वी जीव भवनवासी, व्यतर, ज्योतिषीदेव, स्त्रीपर्याय, 
स्थावर, विकलत्रय तथा पत्ुपर्यायमें नही जाता, किन्तु सम्यक्त्वके प्रभाव 
से जवतक निर्वाण (मोक्ष) की प्राप्ति न हो, तवतक इच्द्र, चक्रवर्ती मडलीक 
राजा, तीर्थंकर आदि महान्‌ अभ्युदययुक्त पद पाता हुआझ्आा अल्पकालमे ही मोक्ष 
जाता है| 


इस क्षेत्र में इस घोर पचमकालमे साक्षात्‌ पचपरमेप्ठी का समागम 
मिलना दुलेभ है । इससे उनके रचित जैनागम तथा उस पवित्र मार्गके 
अनुसार प्रवर्तनेवाले सम्यक्त्वी वा एकदेश्चारित्र के धारक विद्वानों के 
समागम द्वारा तत्वार्थ श्रद्धानपूर्वक आत्मश्रद्धान करना तथा इससे शका, 
काक्षा, विचिकित्सा, मिथ्यादृष्टियो की प्रणसा-इन पाच अतीचारोको त्याग, 
सम्यक्त्वको निर्दोष करना चाहिए, क्योकि सम्यक्त्वरूपी दृढ़नीवके विना 
चारित्ररूपी महल नहीं वन॒ सकता, इसी कारण आचायोनि कहा है कि 
“सम्म धम्मो मूलो” सम्यक्त्व धर्मकी जड है । इसके प्राप्त होते ही कुज्ञान 
सुशञान और कचारित्र सुचारित्र हो जाता है। सम्यक्त्व होने से ही कर्तेव्या- 
करतंव्यका ज्ञान होकर श्रात्महित के मार्ग में यथार्थ प्रवृत्ति होती है। 
सम्यक्त्व होने पर ही चारित्रमोह के ग्रभाव के लिए सयम धारण करनेसे 
आत्मस्वभाव (धर्म) की उत्पत्ति अर्थात्‌ कपायादि विभाव भावोका श्रभाव 
होकर बुद्ध चेतन्य भाव प्रकट होता है । 


सम्यवत्वके चिन्ह 


सम्यक्त्वका मुख्य चिन्ह तो उपाधिरहित शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा- 
की अनुभूति है। यद्यपि यह अनुभूति ज्ञानका विशेष है तथावि सम्यवत्व 
होने पर इस अनुसूतिका स्वसवेदन ज्ञानद्वारा इस प्रकार आ्रास्वाट एवं 
अनुभव होता है-- “यह शुद्ध ज्ञान है सो मैं हु तथा जो विकार है सो कर्म- 
जनित भाव है मेरा स्वरूप नही ।” इस प्रकार भेद ज्ञानपूर्वक ज्ञानका 
आस्वाद, ज्ञानकी तथा आत्माकी अनुभूति कहलाती है | यह अनुभूति शुद्ध 
नयका विषय, स्वानुभवगोचर भर वचनअ्गोचर है। यह अनुभूति ही 
सम्यक्त्वका मुख्य चिन्ह हैं जो मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धी कषायके 


श्रभावसे उत्पन्न होता है। इसके होनेसे प्रशम, सवेग, अनुकपा, आस्तिक्यादि 


सम्यक्त्वका स्वरूप २६ 


गुण प्रकट होते हैं, इन गुणोके आश्रयसे ही सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके जाननेका 
व्यवहार है । इस विपय मे अपनी परीक्षा तो अपने स्वसवेदन ज्ञान से होती 
है और दूसरो की उनके मन, वचन, कायकी चेष्टा एवं क्रियाद्वारा की 
जाती है । 


जिस सम्यक्त्वके साथ प्रशम, सवेग, अनुकपा, आस्तिक्ययुक्त राग- 
भाव होता है उसे सराग सम्यक्त्व कहते है । और जिसमे केवल चैतन्यमात्र 
ग्रात्मस्वरूपकी विशुद्धता होती है उसे वीतराग सम्यवत्व कहते हैं। यद्यपि 
कषायोकी मन्दता, ससारसे उदासीनता, धर्मा नुराग, अहिसारूप भाव, और 
तत्व श्रद्धानकी दोनों सम्यक्त्वोमे समानता है तथापि अ्रहिसामे जैसे वीत- 
रागभाव और दया मे जेंसे सरागभाव होते है वेसे ही सराग, वीतराग 
सम्यक्त्वके भावोमे अन्तर है। वीतराग सम्यक्त्वमे आत्मश्रद्धान बीत- 
रागता लिये उदासीनतारूप ओर सराग सम्यक्त्वमे रागभावादियुक्त अनु- 
कम्पादिरूप होता है। ये सराग-वीतराग विशेषण सम्यक्त्व मे चारित्रमोह- 
की अधिकता हीनताकी अपेक्षा है । सराग सम्यक्त्व चौथे ग्रुणस्थानसे छठे 
गुणस्थान तक झुभोपयोगकी मुख्यता लिये होता है । और वीतराग सम्यक्‍्त्व 
सातवे ग्रुणस्थानमे शुद्धोपयोग की मुख्यता लिये होता है। भ्रव यहा इन चारो 
चिन्होका स्पष्ट स्वरूप कहते है । 


१ प्रश्म- मिथ्यादृष्टियोमे तथा उनके वाह्मभेषो मे सत्यश्रद्धानका 
अभिमान, ग्रात्माके अतिरिक्त गरीरादि पर्यायो मे आत्मबुद्धिका अ्रभिमान 
व प्रीति, कुदेवादिकमे भक्ति, और अन्यायरूप विषय (सप्तव्यसनादि) 
सेवनमे रुचि ये सव वारतें अनन्तानुबन्धी कपायके उदयसे होती हैं, परन्तु 
जिस जीवके प्रशमभाव उत्पन्न हआ हो उसके ऐसे भाव नही होते श्रथवा 
जिस प्रकार अ्रपना बुरा करनेवालोके घात करनेका विचार मिथ्यादृष्टि 
करता है वैसा निर्देयभाव सम्यग्दूप्टि नही करता । वह विचारता है कि 
मेरा भला-बुरा जो कुछ हुआ है वह वास्तवमे मेरे शुभाशुभ परिणामों द्वारा 
वधे हुए पूर्वंसेचित कर्मोका फल है। ये अन्य पुरुष तो निमित्तमात्र है। 
ऐसे यथार्थ विचारोके उत्पन्न होनेसे उस प्रशमवान्‌ जीवकी कपाय मन्द 
रहती है अ्रथवा अप्रत्यख्यानावरण कपायके उदयवशण न्यायपूर्वेक विषयोमे 
लोलुपता तथा गृहस्थीके आरम्भाविकमे प्रवृत्ति होती है सो भी बहुत 
विचारपूर्वक होती है | वह विवश इन कार्योको करते हुए भी भला नहीं 
समभता, अपनी निन्‍्दा-गर्हा करता रहता है । वह विचारता है कि कौन 


३० श्रावक-धर्म संहिता 


समय हो, जव इन जजालोसे दूर होकर इष्ट-सिद्धिके सन्‍्मुख होक ! ऐसी 
कषायोकी मन्दताको प्रशम कहते है| जहां श्रनतानुवधी कपायकी चौकडी 
सम्वन्धी रागद्न पका अभाव हो जाता है, सो प्रशम है । 


२ संवेग--धर्म तथा घर्मके फलमे अनुराग एवं परम उत्साहका 
उत्पन्त होना सवेग कहलाता है । इसको अभिलापा या वाछा नहीं कह 
सकते, क्योकि अभिलापा या वाछा इन्द्रिय-विपगो की चाह को कहते हैं 
सो वह यहा है नही, यहा तो केवल श्रात्म हितरूप शुभ वाछा है। इसीमे 
ससार-णरीर भोगोसे विरक्तिरूप निर्वेद भी गर्भित है, क्योकि जब पचपरि- 
वर्तनरूप ससारसे भयभीतपना होकर अपने श्रात्मस्वरूप धर्मेकी प्राप्तिमे 
अनुराग होता है तभी अ्रन्य सासारिक विपयाभिलापाओोसे तथा परछ्व्योसे 
सच्ची विरागता होती है यही निर्वेद कहलाता है। 


३. अनुकस्पा- अन्य प्राणियोको दुखी देखकर दयावश दुखी होना, 
उनके दुख दूर करनेका शक्तिभर उपाय करना, न चले तो .पश्चात्ताप 
करना और अपना बडा दुर्भाग्य मानना | इस प्रकार अनुकम्पा करनेसे 
अपने तई पुण्यकर्मका वन्‍्ध होनेके कारण तथा कुछ अशोमे पापकर्मके बधसे 
बचनेके कारण अपनी आत्मापर भी अ्नुकम्पा होती है। है 

४ आस्तिक्य - लोकमे (ससारमे) जो जीवादि पदार्थ है उनका 
भली भाति बोध दो प्रकारसे होता है । एक तो हेतुवाद से नय-प्रमाणद्वारा । 
दूसरे सूक्ष्म स्वभावसे (इन्द्रियोके अगोचर जैंसे-परमाणु), अन्तरित (कालसे 
अन्तरवाले जैसे--राम-रावण), दूरवर्ती (देशकी शअ्रपेक्षा जैसे-मेरु) 
पदार्थोका आगम प्रमाणसे । श्रतएव अपनी वुद्धिपूर्वक की हुईं श्रद्धाको 
अथवा सर्वेज् वीतराग देव (केवली) ने सूक्ष्मादि पदार्थोका जैसा निरूपण 
किया है यथाथ्थमे पदार्थोका स्वरूप वैसा ही है, अन्यथा प्रकार नहीं, इस- 
प्रकारकी श्रद्धाको आस्तिक्य कहते है । 


कई ग्रन्थोमे सम्यक्त्वके सवेग, निर्वेद, निन्‍दा, गहा, उपशम, भक्ति, 
वात्सल्य और अनुकम्पा इन ८ गुणोका उत्पन्न होना कहा है | सो ये आठो 


गुण उपयुक्त चारों भावनाश्रों मे ही गर्भित हो जाते हैं। प्रशममे निन्‍्दागर्हा 
और संवेगमे निर्वेद, वात्सल्य और भक्ति गर्भित हैं । 
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सम्यक्त्वके श्रष्ठ श्रग 


सम्यक्त्वके ८ अज्भ होते हैं-नि शद्धित, नि काँक्षित, निविचिकित्सा, 
अमूढदृष्टि, उपगूहत या उपवृ हण, स्थितिकरण, वात्सल्य और 
प्रभावना *-- 


१ निशंकित भ्रंग-जड्भा नाम सशय तथा भयका है । इस लोकमें 
धर्म-द्रव्य, अधर्म-द्रव्य, पुद्गल परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ, द्वीप, समुद्र, मेरु 
पव॑तादि दूरवर्त्ती पदार्थ, तथा तीर्थंकर, चक्रवर्त्ती, राम-रावणादि भ्रन्तरित 
पदार्थ हैं। इनका वर्णन जैसा सर्वज्ञ-वीतरागसापित श्रागममे कहा गया है 
सो सत्य है या नही ? अथवा सर्वज्ञ देवने वस्तुका स्वरूप (अनेकान्तात्मक 
अनन्तघर्मसहित) कहा है सो सत्य है कि अ्रसत्य ” ऐसी श्भा उत्पन्न न 
होना नि गड्धित अग है, क्योकि ऐसी शड्भूा तो मिथ्यात्वकर्मंके उदयसे ही 
होती है । 


मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयसे परपदार्थोमे श्रात्मबुद्धि उत्पन्न होती है। 
इसीको पर्यायबुद्धि कहते हैं अभ्र्थात्‌ कर्मो दयसे मिली हुई शरीरादि सामग्री- 
को ही जीव अपना स्वरूप समझ लेता है । इस श्रन्यथा बुद्धिसे ही सप्त 
प्रकारके भय उत्पन्न होते है-इहलोकभय, परलोकभय मरणभय, वेदनाभय, 
अरक्षाभय, ग्रगुप्तिभय और अ्रकस्मातृभय । जब इनमे से किसी प्रकारका 
भय हो तो जानना चाहिये कि मिथ्यात्वकर्मके उदयसे हुआ्ना है । 


यहाँपर कोई गद्धा करे कि भय तो श्रावको तथा मुनियोके भी होता 
है, क्योंकि भयप्रकृतिका उदय अ्रष्टम गरुणस्थान तक है तो भयका अभाव 
सम्यक्त्वीके कैसे सम्भव हो सकता है । उसका समाधान--सम्यर्दृष्टिके 
कर्मके उदयका स्वामी पना नही है और न वह परद्रव्य द्वारा अपने' द्रव्यत्व- 
भावका नाश मानता है । पर्यायका स्वभाव विनाशीक जानता है। इसलिये 
चारित्रमोह सम्बन्धी सय होते हुए भी दर्शवमोह सम्बन्धी भयका तथा 
तत्त्वार्थश्रद्धानमे शज्धाका भश्रभाव होनेसे वह नि शद्धू और निर्भय ही है। 
यद्यपि वर्तेमान पीडा सहनेमे अगक्त होनेके कारण भयसे भागता, इलाज 
आदि भी करता है तथापि तत्त्वाथथ श्रद्धालसे चिगनेरूप दर्शनमोह सम्बन्धी 
भयका भी उसे उत्पन्न नही होता । अपने आत्मज्ञान-श्रद्धान मे नि.शड्ू 
रहता है। 


,२ नि कुंक्षित अं ग--विषय-भोगोकी अभिलाषाका नाम काक्षा या 


8२ श्रावक-धर्म सहिता 


वाँछा है यह भोगराभिलाप मिथ्यात्वकर्मके उदय से होता है, इसके चिन्ह ये 
है-पहिले भोगे हुए भोगोकी वाछा, उन भोगों की मुख्य क्षियाकी वाछा, 
कर्म और कर्मके फलकी वाछा, मिथ्यादृष्टियोको भोगोंकी प्राप्ति 
देखकर उनको अपने मनमे भले जानना अथवा इन्द्रियोकी रुचिके विरुद्ध 
भोगोमे उद्दे गरूप होना ये सब सांसारिक वाछाए हैं। जिस पुरुष केये न 
हो सो नि काक्षित अद्भ-युक्त है। सम्यर्दृष्टि यद्यपि कर्मके उदयकी जबरद- 
स्तीसे इन्द्रयोको वश करनेमे असमर्थ है इसलिए पचइन्द्रियों के विपय 
सेवन करता है तो भी उसको उनसे रुचि नहीं है। ज्ञानी पुरुप ब्रवादि 
शुभाचरण करता हुआ भी उनके उदयजनित शुभ फलोकी वाछा नहीं 
करता, यहाँ तक कि व्रतादि शुभाचरणोकों आत्म-स्वरूपके साधक जान 
आचरण करते हुए भी हेय जानता है । 


३ निविचिकित्सा अंग--अपनेको उत्तम ग्ुणयुक्त समककर अपने, 
तई श्रेष्ठ माननेसे दूसरेके प्रति जो तिरस्कार करनेकी बुद्धि उत्पन्न होती 
है उसे विचिकित्सा या ग्लानि कहते हैं। यह दोष मिथ्यात्वके उदयसे होता 
है। इसके वाह्म चिन्ह ये है-जो कोई पुरुष पापके उदयसे दु खी हो 
वा असाताके उदयसे ग्लान-शरी रयुक्त हो, उसमे ऐसी ग्लानि रूप वुद्धि 
करना कि “मैं सुन्दर रूपवान्‌, संपत्तिवान्‌ू, बुद्धिमान हूं, यह रक-दीन, 
कुरूप मेरी वरावरीका नही ।” सम्यग्दृष्टि के ऐसे भाव कदापि नही होते 
वह विचार करता है कि शुभाशुभ कर्मोके उदयसे जीवोकी अनेक- प्रकार 
विचित्र दशा होती है। कदाचित्‌ मेरा भी अज्युभ उदय आा जाय तो 
मेरी भी ऐसी ही दुर्देशा होना कोई असभव नही है । इसलिये वह दूसरोको 
हीन-वुद्धि से या ग्लान-दृष्टिसे नही देखता । 


४ श्रम्नढ्दृष्टि श्रंग- अतत्त्वमे तत्त्व श्रद्धान करनेकी बुद्धिको सूढ़- 
दृष्टि कहते हैं। वह मिथ्यात्वके उदयसे होती है । जिनके यह मुदढदृष्टि 
नही, वे अमूढदृष्टि अमग-युक्त सम्यरदृष्टि हैं। इसके वाह्य चिन्ह ये हैं-- 
मिथ्यादृष्टियोने पूर्वापर विवेक विना, ग्रुण दोषके विचार रहित अनेक 
पदार्थोको धर्मरूप वर्णन किया है और उनके पूजनेसे लौकिक और पार- 
मार्थिक कार्योकी सिद्धि बताई है। श्रमृढदृष्टिका घारक इन सबको असत्य 
जानता और उनसे घर्मरूप बुद्धि नही करता तथा अनेक प्रकारकी लौकिक 
मृढताओको निस्सार तथा खोटे फलोकी उत्पादक जानकर व्यर्थ समभता 
है । कुदेव, या श्रदेवमे देव बुद्धि, कुगुरु या अग्रुर में गुरुबुद्धि, तथा इनके 


सम्यक्त्व के अष्ट अंग “३३ 


निमित्त हिसा करनेमे धर्म मानना आदि मूढदृष्टिपनेकों मिथ्यात्त समझ 
दूर हीं से तजता है, यही सम्यक्त्वीका अमृढ्दृष्टिपना है। अमृढदृष्टिकी 
प्राप्तिकि लिए सच्चे देव-गुरु-शास्त्र की पहिचान करता आवश्यक है : 


देव--जिस किसी भी आत्मासे रागादि दोष और ज्ञानावरणादि 
आ्रावरण सर्वेया नष्ट हो जाते है वह देव कहलाता है। यहाँ देव शब्दसे 
देवगति सम्बन्धी चार प्रकारके देव नही, किन्तु परमात्मा समभना चाहिये। 
देव सामान्य अपेक्षासे तो एक ही प्रकार है, परन्तु विशेष अपेक्षा श्रईत, 
सिद्ध दो प्रकार है तथा ग्रुणोकी मुख्यता, गौणताकी अपेक्षा तथा नामादि 
भेदसे अनेक प्रकार हैं तो भी अहेँत्‌, सिद्ध ये प्रसिद्ध है। इनका स्वरूप इस- 
प्रकार है-- (१) अहँनत्‌' या अहँत्‌-जिस आत्माने गृहस्थावस्थाको छोडकर 
मुनिपद धारणकर लिया हो और शुक्ल ध्यानके वलसे चार घातियाकर्मोका 
नाग करके अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख, अनन्तवीय (अनन्तचतुष्टय) 
की प्राप्ति कर ली हो और जो परम ओऔऔदारिक शरीरमे रहकर भव्य-जोवो 
को मोक्षमार्गका उपदेश देता हो, उसे अ्रहेत्‌ कहते है। अहँतमे श्रान्तरिक 
अनन्तचतुष्टय गुणोके सिवाय वाह्य ३४ अ्रतिशय, अष्टप्राप्तिहार्य और भी 
होते है इस तरह वाह्म-अभ्यन्तर सब मिलाकर ४६ गुण होते है । (२) 
सिद्ध-जो पौदुगलिक देहरहितपरमात्मा लोकके शिखर (श्रन्त) मे स्थित 
हैं, अष्ट कर्मके अभावसे आत्मिक सम्यक्त्वादि अ्रष्टगुणमण्डित हैं, जन्म, 
जरा, मरणसे रहित हैं, और श्रनन्त, अविनाशी आत्मिक सुखमे मग्न हैं वे 
सिद्ध कहलाते हैं । इन ही अहँत्‌-सिद्ध-परमात्माके ग्रुणोकी अपेक्षा अनेक 
नाम हैं यथा-अहँत, जिन, सिद्ध, परमात्मा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हरि, बुद्ध, 
सर्वेज्ञ, वीतराग, शकर, त्रिलोकज्ञ आदि । 


गुरु-जो साँसारिक विषय-कपायोसे विरक्त होकर आरम्भ परिय्रह 
को त्याग मोक्षसाधनमे तत्पर हों और स्वपर-कल्याणमे कटिवद्ध हो, वे 
गुरु कहलाते हैं। वास्तवमे ऐसे परम ग्रुरु तो अ्रहैन्त देव ही है, क्योकि 
उक्त सब ग्रुण इनमें ही पूर्णताको प्राप्त हुए हैं। इनके अतिरिक्त इनकी 
परिपाटीमे चलने वाले, छम्मस्थ, क्षायोपशमिक ज्ञानके घारक, निग्नन्थ 
दिगम्वर मुद्राघारी भी गुरु हैं। क्योकि इनमे भी एकदेश रागादि दोषोंकी 
हीनता और सम्यरदर्णन-ज्ञान-चारित्रकी शुद्धता पाई जाती है। यही शुद्धता 
सवर-निर्जरा-मोक्षका कारण है। ये ही गुरु मोक्षमार्गके उपदेशक हैं। इस 
प्रकार सामान्यरीतिसे गुरु एक प्रकार है और विज्ेष रीतिसे पदके अनु- 


ञ्र्ड श्रावक घर्म-सहिता 


सार आचार्य, उपाध्याय और साधु तीन भेदरूप है। इन तीनोंमें मुनिपन- 
की ब्रिया, वाह्म निग्न॑न्थ लिंग, पंचमहाव्रत, पंचसमिति, तीन ग्रुप्तिका 
साधन, शक्ति अनुसार तप, साम्यभाव, मूलगुण, उत्तरगुण धारण, परीपह 
उपसर्ग सहन, आहार-विहार-निहार की विधि, चर्या-आसन-शयनकी रीति, 
मोक्षमार्गकेक मुख्य साधक सम्यग्द्गंव-जान-चारित्रकी प्रवृत्ति, ध्यान,- 
ध्याता-ध्येयपना, ज्ञान-ज्ञाता नेयपता, चरित्र-आराधनाका आराधन, 
क़ोघादि कपायो का जीतना आदि सामान्यरीत्या मुनियोके आचरणकी 
समानतासे अभिन्‍नता है। इनकी विशेषताएं मुनि-धर्म प्रकरण में बताई 
गई हैं । 


ये तोनो प्रकारके साधु दयाके उपकरण पीछी, शौच के उपकरण 
कमडलु और ज्ञानके उपकरण श्ास्त्रयुक्त होते हैं, और आगमोक्त ४६ दोष 
३२ अन्तराय १४ मलदोप बचा कर छुद्ध आहार लेते हैं। ये ही मोक्षमार्गके 
साधक सच्चे साधू हैं और ये ही गुर कहलाते हैं । 


दास्त्र-जो सर्वेज्ञ, वीतराग और हितोपदेशी श्राप्त ,अह त) हारा 
कहे गये हैं | अर्थात्‌ अहे त देवको दिव्य-ध्वनि से उत्पन्न हुए हो, जिनका 
वादी प्रतिवादियोद्वारा खडन न हो सके, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणोसे 
विरोध रहित हो, तत्वोपदेशके करनेवाले, सबके हितेपी और मिथ्या अ्रध- 
कारके दूर करनेवाने हो, वे ही सच्चे शास्त्र (आगम ) हैं । ऐसा नही कि यह 
प्राकृतभाषामय हैं या संसक्ृतभाषामय हैं श्रथवा वड़े आचारयोके नामसे वेष्टित 
है इसलिये ये हमारे मान्य हैं, हम इन्हीके वाक्योको मानेगे, किन्तु वस्तु- 
स्वरूपके निर्णय करनेमे अनेक आगमोका अवलोकन, युक्तिका अश्रवलबन, 
परम्परा या उपदेशक गुरु और स्वानुभव इस चारका भी आश्रय लेना 
चाहिये। इस प्रकार निर्णय करनेसे जो वस्तुस्वरूप निश्चित हो वही श्रद्धान 
करने योग्य है । क्योकि इस घोर पच्रमकालमे कपषायभावसे कई पाखडियोमे 
शास्त्रोमे भहान-महान आचार्योसरीखे नामोको रचियताके स्थानपर 
लिखकर अन्यथा धर्मे-विरुद्ध, विषय-कपायपोपक रचनाएं भी करडाली हैं। 


इस प्रकार देव, गुरु, झ्ञास्त्रके वर्णनके भीतर पचपरमेणष्ठोका सक्षिप्त स्वरूप 
कहा गया है। ह 


५. उपगृहन अंग-इसको उपवृहण भी कहते हैं। पवित्र जिमघर्ममे 
अ्रज्ञानता अथवा अशकक्‍्ततासे उत्पन्न हुई निन्‍्दाकों योग्य रीतिसे दूर करना 
तथा अपने गुणोको वा दूसरोके दोषोको द्ाँकना सो उपगरदन्त है । पल" काशनी 
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तथा अन्य जीवोकी सम्यर्दर्शन-ज्ञान-चारित्र-शक्तिका बढाना, सो उपब्रंहण 
है । 

६. स्थितिकरण श्रंग-आप स्वय या श्रन्य पुरुषकर्म के उदयवश ज्ञान, 
श्रद्धात चारित्र से डिगते या छूटते हो, तो अपने को व उन्हे दृढ तथा स्थिर 
करना सो स्थितिकरण श्रग है । 


७. वात्सल्य श्रंग-अह त, सिद्ध, उनके विम्ब, चेत्यालय, चतुविध संघ 
तथा शास्त्रोमे अन्त करणसे अनु राग करना-भक्ति-सेवा करना, सो वात्सल्य 
अ्रग है। यह वात्सल्य वेसा हो होना चाहिये जैसे स्वामीमे सेवककी अनु राग- 
पूर्वक भक्ति होती है या गायका वछड में उत्कट अनुराग होता है | यदि 
इनपर किसी प्रकारके उपसर्ग या सकट आदि आवे, तो भ्रपनी शक्तिभर 
मेटनेका यत्न करना चाहिए, गक्ति नहीं छिपाना चाहिए । 


८. प्रभावना श्रंग --जिस तरहसे वन सके, उस तरहसे अज्ञान अश्रंधकारको 
दूर करके जिन शासनके महात्म्यको प्रकट करना प्रभावना है अथदा अपने' 
आत्म-ग्रुणोको उद्योतरूप करना अर्थात्‌ रत्नत्रयके तेजसे अपनी आत्माका 
प्रभाव वढाना और पवित्र मोक्षदायक जिनघधर्मको दान-तप-विद्या आदिका 
अतिजय प्रगठ करके तन, मन, धनद्वारा (जैसी अपनी योग्यता हो) सब 
लोकमे प्रकाशित करना सो प्रभावना है। इस प्रकार ऊपर कहे हुए श्राठ प्रग 
जिस पुरुषके २५ मल दोपरहित प्रगट हो वह सम्यग्दृष्टि है । 

२५ मल दोष 


श्रष्ट दोष -उपयु क्त अ्रष्ट अंगोसे उल्ठे (विरुद्ध) शका, काँक्षा, विचि- 
कित्सा, मूढदृष्टि, अनुपयूहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य, श्रप्रभावना ये श्रष्ट 
दोप मिथ्यात्वके उदयसे होते हैं। इसलिये सम्यक्त्वके अष्ट अगोका जो 
स्वरूप ऊपर कहा गया है उससे उल्टा दोषोका स्वरूप जानना चाहिये । इन 
दोषोको मन-वचन-कायसे त्यागनेसे सम्यग्दशन शुद्ध होता है । यद्यपि जहाँ 
तहाँ इनको अतीचाररूप कहा है तथापि ये त्यागने' ही योग्य है, क्योकि जैसे 
अक्षरन्यून मंत्र कभी विषकी वेदनाकों टूर नही कर सकता, उसी प्रकार 
झगरहित सम्यक्त्व ससारभ्रमणको नही मिटा सकता। पुन इनके होनेसे 
तीन मूढता, पट्‌ अनायतन, भ्रष्ट मद ये दोष उत्पन्न होते है और सम्यक्त्व 
को दूषित करके नष्ट कर देते हैं, अतएव ये अष्टदोप त्यागने योग्य हैं । 


तीन सूढ़ता (१) देव मूढता-किसी प्रकारके. वर (साँसारिक भोगो ग्रा 
पदार्थों की इच्छाकी पूर्ति) की वांछा करके रागी-द्वे षी देवोकी उपासना ; 


१६ श्रावक धर्म-संहिता 


करना, उन्हे पापाणादिमे स्थापित करना, उनकी पूजनञ्रादि करना देवमूढता 
है। (२) ग्ुरुमृढता-परिग्रह, आरम्भ और हिंसादिदोषयुक्त पाखडी- 
भेपियोका श्रादर-सत्कार-पुरस्कार करना गुरुमूढता है। (३) लोक मूढ़ता- 
जिस ब्रियामे घर्म नही, उसमे अ्न्यमतियोक उपदेशसे तथा स्वयमेव बिना 
विचारे देखादेखी प्रवृत्ति करके धर्म मानना सो लोकमूढता है। जैसे सूर्यको 


श्र्ध देना, गगास्तान करना, देहली पूजना, सती होना (मृतक पतिके साथ 
चितापर जल जाना ) आदि । 


पद श्रनायतन- कुग्रुरु, कुदेव, कुधर्म (कुशास्त्र) तथा इनके सेवकोंको धर्मके 
स्थान समझ कर उनकी स्वुति-प्रणसा करना सो पट श्रनायतन है। क्योकि 
ये छहो विल्कुल ही धर्मके ठिकाने नहो है । 


श्राठ मद-( १) पूजा (वडप्पन,) (२) कुल (पितापक्ष ) (३) जाति (माता- 
पक्ष), (४) वल (५) ऋद्धि (धन-सम्पत्ति) (६) तप (७) ज्ञान तथा 
(८) शरीरकी सुन्दरता-रूपका मद करता और इनके श्रभिमान वच्य घम्म- 
अधर्मका, हित अहितका, कुछ भी विचार न करना, आत्मघर्म तथा आत्म- 
हित को भूल जाना । जिस तरह मद्य पीनेवाला मद्य पीकर वेसुध हो जाता 
है, उसी तरह मदोमे भूला हुआ धर्मकी श्रोरसे बेसुध हो जाता है । 


सम्यक्त्वकी निर्मलताके लिए उपयु कत २५ मल दोषोका सर्वथा त्याग 
करना ही योग्य है । हे 


पंचलब्धियाँ 


सम्यक्त्व प्राप्तिके लिए नीचे लिखी हुई पाँच बातो की प्राप्ति 
(लब्धि) होना आवश्यक है -- न 


(१) जीवको इस ससारमे भ्रमण करते हुए जब कभी पापकर्मका 
उदय मन्द तथा पुन्य प्रकतियोका उदय तीज होता है तब वह पचेन्द्रियपना, 
मनुष्यपर्याय, उत्तम कुल, शारीरिक नीरोगता, दीर्घायु, इन्द्रियोकी पृर्णता, 
कुटुम्वकी अनुकूलता, आजीविकाकी योग्यता आदि सामग्री पाकर कुछ 


सुखी और धर्भके सन्मुख होने योग्य हो सकता है । इस प्रकार की सामग्रीके 
प्राप्त होनेको क्षयोपदञ्मम लब्धि कहते हैं । 


(२) क्षयोपशम लब्धिद्वारा साता प्राप्त होनेपर जब कुछ मोह तथा 
कपाय पक होती है, तब वह जीव न्याय मार्ग तथा झुभकर्मो मे रुचि करता 
ईशा धर्मको हितकारी जान उस की खोज करता है, सो विशुद्धिलब्धि है। 


पचलब्धियाँ ई७ 


(३) तत्वोंकी खोजमें प्रयत्तशील होनेपर पूर्ण भाग्योदय वश वीत- 
राग-विज्ञानी-हितोपदेशी देव, निग्न न्‍्थ गुरु तथा उनके द्वारा कथित शास्त्रो 
का व उनके मार्गके श्रद्धानी सदाचारी विद्वानोक्ा समागम मिलता, 
उनके द्वारा घर्मका स्वरूप और सासारिक दशाका सत्य स्वरूप 
प्रकट होना तथा उनके द्वारा प्राप्त हुए उपदेशके धारण करनेकी 
शक्तिका होना सो देशना लब्धि कहलाती है। इतना होनेपर जीव मनमे 
विचारने लगता है कि यथार्थमे ये ही देव, धर्म, गुरु और इनके मार्ममें 
प्रवर्ततेवाले अन्य सत्पुरुष हमको सुमार्ग बतलानेवाले हमारे हितंषी 
हैं ये स्वय संसारसागरसे पार होते हुए दूसरोको भी पार करनेवाले हैं और 
जो रागी-ह पी देव, गुरु, धर्म, है वे पत्थरकी नावके समान स्वय ससारमें 
डूबनेवाले और अपने आश्वित-जनोंको डुवोनेंवाले है । वह इसका प्रत्यक्ष 
अनुभव करता है कि हर एक मतमे जब नाममात्रके तत्वज्ञानी तथा ससार- 
से विरक्त पुरुष माने जाते है तो जो पूर्णनानी (सर्वज्ञ) और ससारसे 
अत्यन्त विरक्‍त एवं विरक्ति उत्पन्न (वीतरागी) देव, गुरु, धर्म है, वे 
सर्वोपरि आत्मकल्याणकारी और पूज्य क्यो न हो ? तथा उनके कहे हुए 
तत्व हितकारी क्‍यों न हो ”? अवश्य ही हो । क्योकि जिस तत्वोषदेशदातामे 
सर्वज्ञता-वीतरागता अर्थात्‌ रागढ् प रहितपना (क्रोध-मान-माया-लोभादि 
कपषाय तथा इन्द्रियोका विषय वासनासे राहित्य) होगा, वही उपदेष्टा 
सच्चा श्राप्त हो सकता है। उसीके वचन हितकारी तथा मानने योग्य हैं । 
क्योकि जो स्वत जिस मार्गपर चल कर परम उत्कृष्ट स्थान (परमेष्ठीपने) 
को प्राप्त हुआ है, वही ससारी जीवोको उस पवित्र मार्गका उपदेश देकर 
मुक्तिक सनन्‍्मुख कर सकता है। जिसमे उपयु कत गुण नही, किंतु राग-ह्व प 
और अल्पन्नता है उसके वचन कदापि हितकारी आदरणीय नही हो सकते । 
सो यथार्थमे देखा जाय तो उपयु कत पूर्ण गुण भगवान्‌ अ्रई तमे ही पाये जाते 
है, या एक देश उनके अनुयायी दिगम्बर थ्राचार्यादिकोमे होते हैं । जब ऐसा 
दृढ विश्वास हो जाता है, तव वह विचारने लगता है कि मैं कौन हू ? 

पुदूगल शरीरादिसे मेरा क्या सम्बन्ध है ” ससार (जन्ममरण) का कारण 
क्या है ? इसके छूटनेका क्या उपाय है ? कर्मवधनसे छुटनेपर आत्मा किस 
हालतको प्राप्त होता है ? और इसके लिए मुझे क्‍या कतंव्य करना 
चाहिए ? 

(४) जब इस प्रकार आत्महितका विचार और ऊहापोह किया 
जाता है और काललब्धिकी निकटता होती है तव पूर्वेमे बध किए हुए सत्ता- 


ईद श्रावक धर्म-सहिता 


स्थित कर्मो की स्थिति धटकर श्रंत कोटा कोटी सागर* की रह जाती है 
और नवीन वधनेवाले कर्म भी ऐसी ही मध्यम स्थितिको लेकर वधते है । 
ऐसी दक्षामे शुभ (पुण्य) प्रकृतियोका रस (अनुभाग) बढने लगता है और 
पाप प्रकृतियोका रस घटने लगता हैँ। इस प्रकारकी योग्यताकी प्राप्ति 
प्रायोग्य लब्धि कहलाती है । 


(५) इन उपयुक्त चार लब्धियोके प्राप्त होनेपर जब जीव तत्व- 
विचा रमे सलग्न होता हैं और उसके परिणामोमे अतमु ह॒र्तके श्रनतगुणी 
विशुद्धता होती है । तव इस विद्युद्धतारूप करणलब्धि के वलसे सम्यक्त्वकी 
घातक मिथ्यात्वप्रकृति श्रततानुवधी चौकडी इन पाचो प्रकृतियोका (अनादि 
मिथ्यादृष्टिके पाच और सादिमिथ्यादृष्टिके सात) अतमु ह॒तके लिये श्रत करण 
पूर्वक उपशम (उदय न होना, सत्तामे स्थित रहना) हो जानेसे उपशम 
सम्यक्त्व प्रकट हो जाता है। इस उपशम सम्यक्त्वके कालमे परिणामोंकी 
निर्मलताके कारण मिथ्यात्व प्रकृतिके द्रव्यका अनुभाग क्षीण होकर मिथ्यात्व, 
सम्यग्मिथ्यात्व तथा सम्यकप्रकृति मिथ्यात्व इन तीन रूप परिणम 
जाता है। सम्यक्त्व होनेके पूवे जो मिथ्यात्व तथा अ्नतानुबधी कपाय 
अपनी तीव्र दशामे इस जीवको आत्महितकरनेवाले तत्वोके विचारो के 
निकटवर्ती नहीं होने देते तथा मोक्षमार्गसे विमुख विचारोमे उद्यत करते 
थे, उन्‍्हीके उदयके अभावसे जीवका सम्यग्दर्णन ग्रुण प्रकट हो जाता हैं, 
जिससे सच्चे देव, धर्म, गुरु पर, सात तत्वों पर तथा आत्मतत्व पर पुरुपार्थी 
मुमुक्षुतओंकी अटूट भक्ति तथा दृढ श्रद्धा हो जाती हैँ | जीवको प्रथम उपणम 
सम्यक्त्व ही होता है । पश्चात्‌ उपणम सम्यक्त्वका काल (अतमु ह॒तंपूर्ण 
होनेपर सम्यकृप्रकृतिमिथ्यात्वके उदय होनेसे क्षयोपशमिक सम्यक्त्व हो 
जाता हैँ । जो जीव क्षयोपश्म सम्यवत्वकी दशामे ४ अनता-नुबधी तथा तीन 
मिथ्यात्व इन सातोका क्षय कर देता है उसके क्षायिक सम्यक्त्व हो जाता है । 

सम्यकज्ञान-प्रकरण 
दोहा निरचय आत्मजञान पुनि, साधन आगम-बोध । 

सम्यव्दर्गन पूर्व जिहि, सम्यग्ज्ञान विभोध ॥ १॥ 

आत्मामे अ्रनत स्वभाव तथा शक्तिया है । पर सबसे ज्ञान मुख्य है, 
क्योकि इसी प्रसिद्ध लक्षणद्वारा आत्माका वोध होता हैं तथा आत्मा इसीके 


१. कोट (करोड) सागरस ऊपर कोटाकोटी (करोड >»< करोड) सागरसे नीचे श्र्थात्‌ 
इन दोनेकि मध्यवर्ती कालकों अत कोटाकोटी सागर कहते है । 


सैम्यकज्ञान-प्रकरण ३६ 


द्वारा प्रवृत्ति करता है। यद्यपि ससारी अशुद्ध आ्रात्माका ज्ञान अनादिकालसे 
ज्ञानावरण कर्मसे आवृत्त (ढेका) हो रहा है तो भी सर्वेथा ढक नही गया, 
थोड़ा बहुत सदा खुला ही रहता है, क्योकि गुणका सर्वेथा अभाव कभी होता 
नही । जैसा-जैसा ज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम घटता बढता, वैसा-वैसा ज्ञान 
घटता बढता रहता है । जब तक दर्शन मोहनीय कर्मंका उदय रहता है, तब 
तक ज्ञान कुज्ञानहूप परिणमता है। जब आत्मा तथा पुद्गलकर्मका भेद- 
विज्ञान हो जाता और मोहके उदयका भ्रभाव होने या मद पडनेसे सम्यक्त्वकी 
प्राप्ति हो जाती है तब वही ज्ञान सुज्ञान हो जाता है। प्रगट रहे कि यद्यपि 
आत्माका यह ज्ञान गुण अखडित चेतन्यरूप एक ही प्रकार है, तथापि अ्रनादि- 
कालसे ज्ञानावरण करम्की मतिज्ञानावरणी, श्रुतज्ञानावरणी, अ्रवधिज्ञाना- 
वरणी, मन.पर्य पज्ञानावरणी, केवलज्ञानावरणी इन पाच प्रकार कर्म प्रक्ृतियो 
से आवृत होनेके कारण यह ज्ञान खंड-खड रूप हो रहा है इसी कारण ज्ञान- 
के सामान्यत. ५ भेद हैं। मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान 
झौर केवलज्ञान । इनमे केवलज्ञान के सिवाय शेष ४ ज्ञान तो अपने-अपने 
आवरणके हीनाधिक क्षयोपशमके अनुसार कम बढ होते है । सिर्फ केवल- 
ज्ञान केवलज्ञानावरणीके सर्वेथा क्षय होने पर ही उत्पन्त होता है। इन 
पाचो ज्ञानोमेसे मति-श्रुत-अवधि ये तीन ज्ञान मिथ्यात्वके उदयसे मिथ्यारूप 
रहते हैं और तब मिथ्याज्ञान कहलाते हैं, सम्यकत्व होने पर सम्यक्रूप सम्य- 
ज्ञान कहलाते हैं। विशेष यह भी है कि परमावधि और सर्वावधि ज्ञान 

सम्यक्‌ ही होते है, मिथ्या नही होते । इसी प्रकार मन पर्यय तथा केवलज्ञान 

भी सम्यक्‌ ही होते हैं, क्योकि इनकी उत्पत्ति सम्यर्दृष्टिके ही होती है । इन 

पाचो ज्ञानोमे यद्यपि मतिश्रुत दोनो ज्ञान परोक्ष है, तथापि इन्द्रिय प्रत्यक्ष 

होनेसे मतिज्ञान साव्यवहारिक--प्रत्यक्ष कहलाता है । श्रवधि, मन पर्ययज्ञान 

एकदेश प्रत्यक्ष और केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष होता है। प्रत्येक जीवके कम- 

से-कम मति, श्रुत ये दो ज्ञान प्रत्येक दशामे अवश्य ही रहते है। 


सतिज्ञान 


मति ज्ञानावरण, वीर्यान्तरायके क्षयोपशमके अनुसार इन्द्रियों और 
मनके द्वारा जो ज्ञान होता है वह मतिज्ञान कहाता है जैसे--स्पशंन इन्द्रियसे 
स्पशंका जानता, रसना इन्द्रियसे रसका जानना, नासिका इन्द्रियसे गधका 
बोध होना, चक्षु इन्द्रियसे रूपका बोध करना, श्रोत्र इन्द्रियसे शब्द-अश्रवण 
करना तथा मनकी सहायतासे किसी विपयका स्मरण करना ये सब मति- 
ज्ञान हैं। प्रत्यभिज्ञान, तकें तथा अ्रनुमान ये भी मतिज्ञान ही हें । इस मति- 


४० श्रावक घ॒र्म-सहिता 


जानके पाचो इद्रियो व छठे मनके द्वारा वहु वहु-विधि आदि ज्ञेय पदार्थकि 
अर्थावग्रह, व्यजनावग्रह, ईहा, श्रवाय, धारणा होनेसे ३३६ भेद होते हैं । 
श्रुतज्ञान 


श्रुतज्ञानावरण, वीर्यान्तरायके क्षयोपशमके अनुसार मतिज्ञानद्वारा 
ग्रहण किये हुए पदार्थंके अवलम्बनसे पदार्थों से पदार्थान्तरका जानना सो 
श्रुतज्ञान है। यह अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक दो प्रकारका होता है। जैसे 
स्पर्ज नेन्द्रियद्वारा ठण्डा ज्ञान होनेपर ये मुझे श्रहितकारी है! ऐसा अनक्ष- 
रात्मक श्रुतज्ञान होता है, इसकी प्रवृत्ति सैनी पचेन्द्रियकों ममको सहायतासे 
स्पष्ट और एकेन्द्रियसे असेनी पचेन्द्रिय तक मनके विना आहार, भय, मेथुन 
प्रिग्रह सज्ञाओ्रों तथा मतिज्ञानकी सहायतापूर्वक यत्किचित्‌ सामान्य आभास्त 
मात्र होता है। पुन 'घोडा' ये दो अक्षर पढकर या सुनकर घोड़ा पदार्थका 
जानना ऐसा अक्षरात्मक श्रुतज्ञान केवल सैनी पचेन्द्रियोके ही होता है। 
इसी कारण 'श्र्‌ तमनिन्द्रयस्थ' ऐसा तत्वार्थशास्त्रमे कहा हुआ है। दोनो 
ज्ञानोमे अक्षरात्मक श्र तज्ञान ही मुख्य है, क्योंकि सासारिक लेन-देन, तथा 
पारमार्थिक मोक्षमार्ग सम्बन्धी सपूर्ण व्यवहार इसीके द्वारा होता है। यह 
अक्षरात्मक श्र्‌ तज्ञान, जधघन्य एक अक्षरसे लेकर उत्कृष्ट अग्र-पूर्व-प्रकीर्णक- 
रूप जितना केवलज्ञानीकी दिव्यध्वनिके अनुसार श्रीगणधर देवने निरूपण 
किया है उतना है ॥इस श्र्‌ तज्ञान का विषय केवल ज्ञानकी नाई अ्रमर्यादारूप 
है। श्रवधि मन यंयज्ञानकी नाई मर्यादारूप नहीं है। रूपी-अरूपी सभी 


पदार्थ इसके विषय है। अन्तर यह है कि केवलज्ञान विशद्‌ प्रत्यक्ष और 
श्र्‌ तज्ञान अविशद-परोक्ष है । 


अ्रवधिज्ञनान 


अवधि ज्ञानावरण, वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे होता है । द्र॒व्य-क्षे च- 
काल-भावकी मर्यादाको लिये हुये रूपी पदार्थोको (इन्द्रिय-मनकी सहायता 
विना ही) श्रात्मा जिस ज्ञानके द्वारा प्रत्यक्ष जाने, वह अवधिज्ञान कहलाता 
है। यह दो प्रकारका होता है। (१) भवप्रत्यय--जो देव, नारकी, छद्मस्थ- 
तीर्थंकरके सर्वे आत्मप्रदेशोमे अ्रवधिज्ञानावरण, वीर्यान्तिरायके क्षयोपशमसे 
होता है । इन जीवोके अ्रव्धिज्ञानका मुख्य कारण भव ही है और यह 
देशावधिरूप ही होता है | (२) ग्रुणप्रत्यय- पर्याप्त मनुष्य तथा सज्ञी पचे- 
न्द्रिय पर्याप्त तिय॑चके सम्यग्दर्गन तथा तप ग्रुणसे नाभिसे ऊपर किसी अग- 
में शंख-चक्र-कमल-वज्च साथिया-मत्स्य (मछली)-कलश शआ्रादि चिन्हयुक्त 


सम्यक॒ज्ञान-प्रकरण ४१ 
आत्मप्रदेशोंमें अवधिज्ञानावरण, वीर्यान्तरायके क्षयोपक्षमसे होता है। यह 
देशावधि, परमावधि, सर्वावधि तीनोरूप होता है। शुणप्रत्यय भ्रवधिज्ञान 
अनुगामी-अननुगामी, अवस्थित-अनवस्थित, वर्धमान-हीयमानके भेदसे ६ 
प्रकारका होता है | जो अवधिज्ञान जीवके एक भवसे दूसरे भवमे साथ चला 
जाय सो भवानुगामी, जो भवान्तरमे साथ न जाम्र स्लो भवाननुगामी है। 
जो अवधिन्ञान क्षेत्रसे क्षेत्रान्तरमे जीवके साथ चला ज़ाय सो क्षेत्रानुगामी 
है और जो क्षेत्रसे क्षेत्रान्‍्तरमे जीवके साथ न जाय सो क्षेत्राननुगामी है। 
जो अवधिज्ञान भव तथा क्षेत्रसे भवान्तर तथा क्षेत्रान्तरमे साथ जाय सो 
उभयानुगामी और जो भवान्तर तथा क्ष त्रान्त रमे साथ न जाय सो उभयाननु- 
गामी है। जो अवधिज्ञान जैसा उपजे तैसा ही वना रहे सो अ्रवस्थित और 
जो घटे-बरढे सो अनवस्थित । जो श्रवधिज्ञान उत्पन्न होनेपर क्रमश. बढता 
हुआ उत्कृष्ट हृद तक चला जाय सो वर्धभान और जी क्रमश घटकर नष्ट 
हो जाय'सो हीयमान है । 

अवधिज्ञानके सामान्यसे तीन भेद हैं। देशावधि, परमावधि, सर्वा- 
वधि | 


(१) देशावधि इसका विषय तीनोमे थोडा है, यह भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय 
दोनोरूप होता है तथा सयमी-असयमी दोनोके होता है । इसका उत्कृष्ट भेद 
मनुष्य-महात्रतीके ही होता है। यह प्रतिपाती* (छूट जानेवाला) व अप्रति- 
पाती (न छूटनेवाला) दोनो प्रकारका होता है । 


(२) परमावधि--मध्यम भेदरूप और (३) सर्वावधि-एक उत्कृष्ट भेदरूप 
ही होता है। ये दोनो चरम-शरीरी तदभवमोक्षगामीके ही होते हैं। 
देशा-वधि-परमावधि दोनोके विपयभूत द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावके भेदोकी 
अपेक्षा असख्यात भेदरूप होते हैं, और सर्वावधि केवल एक भेदरूप ही 
होता है । 
सनःपर्ययज्ञान 

मनः्पर्यय ज्ञानावरण और वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे, आगो- 
पाड् नामकरमके अवलम्बनसे, मनके सम्बन्धसे, अवधिज्ञानद्वारा जानने' 
योग्य द्रव्यके भ्रनतवें भाग सूक्ष्म रूपी पदार्थकों, जिस ज्ञानके द्वाराआत्मा 
स्वत प्रत्यक्ष जाने, सो मन पर्ययज्ञान कहलाता है। इसका क्षयोपशम सयमी 
मुनियोके ही मनके आत्म-प्रदेशोमे होता है (जहाँ मतिज्ञानावरणका क्षयो- 
पशम है) । इसके दो भेद हैं । ॥॒ 


४२ श्रावक धर्म-सहिर्ता 
(१) ऋजुमति-- जो परके मनमे तिष्ठते, सरल मनद्वारा चिन्तवन किये 
हुये, सरल वचनद्वारा कहे हुये, सरल काय द्वारा किये हुये पदार्थों किसीके 
पूछे या विना पूछे ही जाने, इस पुरुपने' ऐसा चितवन किया, ऐसा कहा, 
ऐसा कायद्वारा किया, इस प्रकार आपके, परके जीवित-मरण, सुख-दु.ख, 
लाभ-अलाभको ऋजुमति मन पर्ययज्ञानी जान सकता है। 


(२) विपुलसति जो सरल वा वक् मन, वचन, कायद्वारा चिन्तित, श्रध॑- 
चिन्तित, श्रचिन्तित ऐसे ही कहे हुये-किये हुये, पुन कालान्तरमे विस्मरण 
हुए मनमे मौजूद पदार्थको पूछे या विना पूछे ही जाने । इस प्रकार आपके 
वा पर के जीवित-म रण, सुख-दुख, लाभ-अलाभको विपुलमति मन पर्यय 
ज्ञानी जान सकता है । 


क्केबलज्ञान 


ज्ञानावरण, कर्मके सर्वथा क्षय होनेसे जो आत्माका स्वच्छ-स्वाभा- 
विक ज्ञान प्रकट होता है सो केवलज्ञान है । यह आत्माके सर्व प्रदेशोमे होता 
है, इसकी स्वच्छतामे लोकालोकके सम्पूर्ण रूपी-अरूपी पदार्थ अपनी भूत- 
भविष्यत्‌-वर्तमानकालिक अनत पर्यायोसहित युगपत्‌ कलकते हैं । यह ज्ञान 
परमात्म-अ्रवस्थामे होता है । 


चार श्रनुयोग 


सम्यग्दर्गनके विषयमे जितना कुछ कहा गया हे वह ज्ञानका ही 
विपय है। यह सम्यग्दर्गन, जीव-अजीवादि तत्त्वार्थमे उन्मुखी बुद्धि (श्रद्धा) 
उनमे प्रीति (रुचि) और दृढ़ विव्वास (प्रतीति) होनेसे होता है। इस 
प्रकार निश्चय तत्त्वार्थ श्रद्धानके साथ ही शुद्धानुभूति होती हे । सम्यग्नानमे 
सशय-विपयेय अ्रनव्यवसाय नही रहते, सो ही थञास्त्रोमे स्पप्ट कहा है कि 
'जीवादि मोक्षमार्गके उपयोगी पदार्थोकों न्‍्यूनता-अधिकता, विपरीतता 
श्रयथार्थता तथा सन्देहरहित - जैसाका तैसा जाननेवाला सम्यग्ज्ञान है । 


इस सम्यग्ज्ञानका मुख्य कारण श्र्‌ तज्ञान है । विषयभेदसे इसके चार 
विभाग है-प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग । इनमे 
श्रात्मज्ञानकी उत्पत्तिका कारणपना होनेसे इन्हे वेद भी कहते है। 


(१) प्रथमानुयोग-इसमे मुख्यतया ६३ जअलाका पुरुषोका श्रर्थात्‌ २४ 
तीर्थंकर, १२ चनत्रवर्ती, & वलभद्र, € नारायण, € प्रतिनारायणका तथा 
इनके अनर्गत और भी अनेक प्रवान पुरुषोका चरित्र वर्णित है। चरित्रके 


सम्यकृज्ञान-प्रकरण डरे 


आश्रय पुण्यपापरूप कार्य तथा उनके फलका वर्णन है । इसके अध्ययन करनें' 
से जीव पापोसे हटकर पुण्यकी ओर भरुकता और धर्मके सामान्य स्वरूपको 
जानकर विद्येष जाननेका अभिलाषी होकर दूसरे-दूसरे अ्रनुयोगोका श्रभ्यास 
करता है । आरभमे धमर्मके सन्‍्मुख करनेको उपयोगी होनेसे प्रथमानुयोग 
इसका सार्थक नाम है । 


(२) करणानुयोग-- इसमे तीन लोकका श्रर्थात्‌ ऊर्ध्वलोक (स्वर्गो) का, 
मध्यलोक (मनुष्यलोक) का, अधोलोक (नरको) का विस्तारपूर्वक वर्णन 
है । तथा आत्मामे कर्मके मिश्चितपनेसे गति, लेश्या, कषाय, इन्द्रियाँ, योग, 
वेदादिरझूप कैसी-कंसी विभाव अवस्थाए होती और कर्मोकी हीनाधिकतासे 
उनमे किस-किस प्रकार अदल-वदल अथवा हानि-वुद्धि होती है, अथवा 
किस क्रमसे इनका अभाव होकर आत्मा निष्कर्म श्रवस्थाको प्राप्त होता 
है, कर्मोके भेद, वध, उदय, त्षत्ता आदिका विस्तृत वर्णन है। इसका हर- 
एक विपय गणितसे सम्बन्ध रखता है, इसलिये इसे करणानुयोग कहते है । 


(३) चरणानुयोग - इसमे श्रावक (गृहस्थ) तथा मुनि (साधु) धर्मका 
वर्णन है। इसमे बताया गया है कि किस-किस प्रकार पापोके त्यागनेसे श्रात्म- 


अवस्थाको प्राप्त हो सकता है। आत्मामे कमकि वध होनेका कारण आत्मा- 
के मलीन भाव श्रर्थात्‌ राग-ह्वंप है और श्ात्माके कर्मबधसे छूटने' (मुक्त 
होने का कारण निर्मेल भाव है इसलिये इस अनुयोगमे क्र मश॒ उज्ज्वल 
भाव होनेके लिये आचरण-विधि बताई गई है इसलिये इसे चरणानुयोग 
कहते हैं । 


(४) द्रव्यानुखोग- इसमे जीवादि पट्द्रत्यो, सप्त तत्त्वो, नव पदार्थों और 

जीवके स्वभावो-विभावो का वर्णन है, जिससे जीवको वेभाविक-भावोके 

त्यागने और स्वाभाविक भावोको प्राप्त करने की रुचि उत्पन्न हो | इसमे 

द्रव्योका वर्णन विशेषरूपमे होनेके कारण यह द्रव्यानुयोंग कहलाता है । 
सम्यग्ज्ञानकी प्राप्तिके आठ अड्भ हैं -- 

(१) शब्दाचार -व्याकरणके अनुसार अक्षर-पद-वाक्योका शुद्ध उच्चारण 

करना | 


(२) श्रर्थाचार - शब्दके यथार्थ अर्थकों श्रवधारण करना । 


४४ प्रावक घर्म-सद्दितां 
(३) उभयाचार-शब्द और अर्थ दोनोकी शुद्धता करना । 

(४) कालाचार--योग्य कालमे श्र्‌ त-अध्ययन करना । गोसगे काल (दोपहर- 
के दो घडी पहिले और प्रात कालके २ घडी पीछे), प्रदोपषकाल (दोपहर के 
दो घडी पीछे तथा सध्याके २ घडी पहिले अथवा सध्याके २ घडी पीछे और 
अधेरात्रिके २ घडी पहिले), विरात्रिकाल (प्र्घ रात्रिके २ घड़ी पीछे और 
प्रात कालके २ घडी पहिले) इन कालोक सिवाय दिग्दाह, उल्कापात, इन्द्र- 
घनप, सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण, तूफान, भूकम्पादि, उत्पातोके समय सिद्धान्त- 
ग्रस्थो (अज्भपूर्वी) का पठन-पाठन वर्जित है। स्तोत्र-आराधना-घर्म-कथादि 
ग्रन्थोका पठन-पाठन वजित नही है । 


(५) विनयाचार - शुद्ध जलसे हस्त-पादादि प्रक्षालन कर शुद्ध स्थानमे 
पर्यकासन बैठकर, पृज्यवुद्धिपूर्वक, नमस्कारयुक्त शास्त्र पठन-पाठन करना 
ग्रथवा आप शास्त्रमर्मी होकर भी नम्नररूप रहना, उद्धतरूप न होना । 


(६) उपघानावचार- स्मरणसहित स्वाध्याय करना । 


(७) वहुमानाचार- जान, पुस्तक, शिक्षक, विशेषज्ञानी इनका यथायोग्य 
आदर करना, ग्रन्थको लाते-लेजाते उठ खडा होना, पीठ नही देना, ग्रन्थको 
उच्चासनपर विराजमान करना, अध्ययन करते समय अन्य वार्तालाप न 
करना, अशुचि अग, अ्रश्युचि वस्त्रादिक रहते स्पर्ण न करना। 


(८) अनिक्लवाचार-जिस शास्त्र व जिस ग्रुरुसे शास्त्र ज्ञान हुआ हो, उसका 
नाम न छिपाना, छोटे झञास्त्र या अल्पज्ञानी शिक्षकका नाम लेनेसे मेरा 
महत्व घट जायगा, इस भयसे बडे ग्रन्थ या वहुन्चानी शिक्षकका नाम अपने' 
नामके अथ्थ असत्य ही न लेना, क्योकि ऐसा करनेमे मायाचारका अति 
दोष होता है । थे 

इस प्रकार भलीभाति-रक्षापुर्वक-सम्यग्शानके अड्भोके पालन करनेसे 
ज्ञानावरण कर्मका क्षयोप्षम विशेष होकर ज्ञान वढता है। इसमे एक 
विज्लेषता यह भी है कि जितने अशोमे ससारकी आ्रासक्ति घटती और चित्त 
स्थिर होता है उतना ही अधिक और शीघ्र ज्ञान वढता है अ्रतएव सम्यरज्ञान- 
की वृद्धि के लिए सासारिक स्थूल आकुलताओोका घटाना भी जरूरी है। 


सामान्य तत्वज्ञानपूर्वेक श्रद्धान होनेपर ज्ञानकी वृद्धि और परिणामों 
की निर्मलताके लिये सदा शास्त्राभ्यास करता रहे, जिससे पुण्यवन्ध होनेके 
साथ दिन-दिन पदार्थोका विशेष बोध होता जाय । 


पध्रनेकान्त व स्याद्वाद डर 


श्रनेकान्त व स्पाहाद 


भगवान्‌ महावीर एक परम अहिसक तीर्थंकर थे। मन, वचन, 
श्रौर काय त्रिविध भ्रहिंसा की परिपूर्ण साधना, खासकर मानसिक अहिसा 
की स्थायी प्रतिष्ठा, वस्तुस्वछूप के यथार्थ दर्शन के बिना होना श्रशक्य 
थी। उन्होने देखा कि आज का सारा राजकरण घर्मे और मतवादियो के 
हाथ मे है। जब तक इतच मतवादों का वस्तुस्थिति के आधार से यथार्थ- 
दर्शनपूर्वक समन्वय न होगा, तब तक हिसा और संघर्ष की जड नही कट 
सकती । उन्होने विद्व के तत्वों का साक्षात्कार किया और बताया कि 
विश्व का प्रत्येक चेतन और जड तत्व अनन्त धर्मो का भण्डार है। उसके 
विराट स्वरूप को साधारण मानव पूर्णरूप मे नही जान सकता । उसका 
क्षुद्र ज्ञान वस्तु के एक-एक अ्श को जानकर अपने' मे पूर्णता का दुर- 
भिमान कर वेठा है। विवाद वस्तु मे नही है, विवाद तो देखनेवालो की 
दृष्टि मे है । काश, यह वस्तु के विराट अनन्त धर्मात्मा या अनेकान्तात्मक 
स्वरूप की माँकी पा सकते । 


प्रत्येक वस्तु अनन्त ग्रुण, पर्य्याय और धर्मो का अ्रश्वण्ड पिण्ड है । 
यह अपनी अनादि अनन्त सन्तानस्थिति की दृष्टि से नित्य है। कभी भी 
ऐसा नही हो सकता जब विश्व के रग मच से एक कण का भी समूल 
विनाश हो जाय या उसकी सन्‍्तति सर्वेथा उच्छिन्न हो जाए। साथ ही 
उसकी पर्य्याय प्रतिक्षण बदल रही हैं। उसके गुण धर्मो में भी सदृश या 
विसदृश परिवर्तन हो रहा है। अत वह अनित्य भी है। इसी तरह अनन्त 
गुण, शक्ति पर्य्याय और धर्म प्रत्येक वस्तु की निजी सम्पत्ति है। हमारा 
स्वल्प ज्ञानलव इनमे से एक-एक अजय को विषय करके क्षुद्र मतवादो की 
सृप्टि कर रहा है। उन्होने बताया कि वस्तु मे अनन्त दृष्टिकोणो से देखे 
जाने की क्षमता है। उसका विराट स्वरूप अनन्त धर्मात्मक है। हा, वस्तु की 
सीमा और मर्य्यादा का उल्लघन नही होगा । जड मे चेतनत्व खोजा जाय 


या चेतन में जडत्व, तो वह नही मिल सकता, क्योकि प्रत्येक पदार्थ के 
अपने अपने निजी धर्म सुनिश्चित है । 


वस्तु अनन्तधर्मात्मक है न कि सर्वंधर्मात्मक । अनन्त धर्मो मे चेतन 
के सम्भव अनन्त धर्म चेतन मे मिलेंगे, और अचेतनगत अनन्त धर्म अचेतन 
मे। चेतन के गुण धर्म अचेतन मे नही पाये जा सकते और न अचेतन के 
चेतन मे । हाँ कुछ ऐसे, सादृश्यमूलक वस्तुत्व आ्रादि सामान्यधर्म भी हैं जो 


६ श्रावक धर्म-संहिता 


चेतन और अचेतन सभी द्रव्यों मे पाये जा सकते हैं, परन्तु सबकी सत्ता 
जुदी जुदी है । तात्पये यह कि वस्तु इतनी विराट है कि अनन्त दृष्टिकोणो से 
देखी और जानी जा सकती है। मानससमता के लिए इस प्रकार वस्तु- 
स्थिति मूलक अनेकान्त तत्वज्ञान अत्यावश्यक है। 

शब्दों में यह सामथ्य नहीं है कि वह वस्तु के पूर्णरूप को युगपत्‌ 
कह सके । वह एक समय में एक ही धर्म को कह सकता है । भ्रत उसी 
समय वस्तु में विद्यमान जेप धर्मो का सूचन करने के लिए 'स्यात्‌' शब्द 
का प्रयोग किया जाता है। 'स्थात्‌' का अर्थ सुनिश्चित दृष्टिकोण या निर्णीत 
अपेक्षा है, न कि जायद, सम्भव, या कदाचित आदि। 'स्थादस्ति' का 
वाच्यार्थ है-स्वरूपादि की अपेक्षा वस्तु है ही, न कि जायद है. सम्भव है, 
कदाचित्‌ है, आदि | 


स्यात' शब्द विधिलिंग में निष्पन्न होता है। वह अपने वक्‍तव्य 
को निश्चित रूप मे उपस्थित करता है, न कि सशय रूप मे । जैन तीर्थंकर 
ने पदार्थों के स्वरूप का यथार्थ निरूपण तो किया ही, साथ ही पदार्थों के 
देखने का, उनके ज्ञान करने का और उनके स्वरूप को वचन से कहने' का 
रास्ता भी दिखाया । 


अनेकान्त दर्शन वस्तुत विचारविकास की चरम रेखा है । अनेकान्त- 
दृष्टि वस्तु के उसी स्वरूप का दर्शन कराती है, जहाँ विचार समाप्त हो 
जाते हैं। जब तक वस्तुस्थिति स्पष्ट नही होती, तभी तक विवाद चलते 
हैं। अग्नि ठंडी है या गरम इस विवाद की समाप्ति अ्रग्नि को हाथ से छू 
लेने पर जैसे हो जाती है, उसी तरह एक-एक दृष्टिकोण से चलने वाले 
विवाद शनेकान्तात्मक वस्तुदर्णन के वाद अपने आप समाप्त हो जाते हैं । 


अनेकान्त दर्गन को ठीक-ठीक प्रतिपादन करने वाली 'स्याद्वाद' 
नाम की भाषा शैली का आविष्कार उसी अहिंसा के वाचनिक विकास के 
रूप मे हुआ। जब वस्तु अनन्तधर्मात्मक है और उसको जाननेवाली दृष्टि 
अ्नेकान्त दृष्टि है तब वस्तु के सर्वथा एक अशका निरूपण करने वाली 
निर्धारिणी भाषा वस्तु का यथार्थ प्रतिपादन करनेवाली नही हो सकती । 
जैसे यह कलम, लम्बी, चौडी, रूप; रस, गन्ध, स्पर्श, हल्की, भारी आदि . 
अनेक धर्मो का युगपत्‌ आधार है। अब यदि शब्द से यह कहा जाय 
कि यह कलम 'लम्बी ही है! तो थेष धर्मो का लोप इस वाक्य से फलित 
होता हैं। जब कि उसमे उसी समय अनन्त घर्मं विद्यमान है । न केवल 


सम्यक्चारित्र ४७ 


इसी तरह, किन्तु जिस समय कलम श्रमुक श्रपेक्षा से लम्बी है, उसी समय 
भ्रन्य अ्रपेक्षा से लम्बी नही भी है । प्रत्येक धर्म की अ्रभिव्यक्ति सापेक्ष होने' 
से उसका विरोधी धर्म उस वस्तु मे पाया ही जाता है। अञ्रत विवक्षित धर्म- 
वाची शब्द के प्रयोगकाल मे हमे श्रन्य अविवक्षित अशेप घर्म के अ्रस्तित्व 
को सूचन करने वाले 'स्यात्‌' शब्द के प्रयोग को नही भूलना चाहिए। यह 
'स्थात्‌' शब्द विवक्षित धर्मंवाची शब्द को समस्त वस्तुपर अधिकार करने 
से रोकता है और कहता है कि भाई, इस समय शब्द के द्वारा उच्चारित 
होने के कारण यद्यपि मुख्य तुम हो, फिर भी इसका श्रर्थ यह नही है कि सारी 
वस्तु पर तुम्हारा ही अधिकार हो, तुम्हारे अनन्त धर्म भाई इसी वस्तु के 
उसी तरह समान अधिकारी है जिस तरह कि तुम । 
'स्थात्‌' गब्द सन्देह या सभावना को सूचित नही करता किन्तु एक 
निश्चित स्थिति को वताता है कि वस्तु अमुक दृष्टि से अमुक धर्म वाली है 
ही | उसमे अन्य घर्म उस समय गौण हैं | 


'स्यात्‌' शब्द हिन्दी भाषा में श्रान्तिवश शायद का पर्यायवाची 
समभा जाने लगा है। प्राकृत श्रौर पाली मे 'स्यात्‌' का 'सिया” रूप होता 
है। यह वस्तु के सुनिश्चित भेदो के साथ सदा प्रयुक्त होता रहा है। 


प्रत्येक धर्मवाची शब्द के साथ जुडा हुआ 'स्यात्‌” शब्द एक सुनि- 

दिचत दृष्टिकोण से उस धर्म का वर्णन करके भी अन्य अविवक्षित धर्मोका 

' अस्तित्व भी वस्तु मे द्योतित करता है। कोई ऐसा शब्द नही है, जो वस्तु 

के पूर्णहूप को स्पर्ण कर सके । हर शब्द एक निश्चित दृष्टिकोण से प्रयुक्त 

होता है और अपने विवक्षित घ॒र्मे का कथन करता है। 'स्यात' शब्द श्रोता 

को विवक्षित धर्म की प्रधानता से ज्ञान कराके भी अविवक्षित धर्मों के 
अस्तित्व का द्योतन कराता है । 


सम्यक्चारित्र 


निज स्वरूपमे रमणता, सम्यक्चारित परम । 
व्यवहार हेविधि कहो, श्रावक अरु मुनिधर्म ॥१॥ 
इस प्रकार ऊपर किये गए वर्णनके अनुसार मिथ्यात्वके श्रभाव 
होनेसे भव्य जीवोको सम्यग्दर्गत तथा सम्यम्ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है । 
साथ-साथ शअनन्तानुबधी कषायके अभावसे स्वरूपाचरण चारित्र की प्राप्ति 
होती है अर्थात्‌ शुद्धात्मजनित निराकुल सच्चे सुखका अनुभव होने लगता है। 


८ आवक पधमं-संहिता 


परन्तु तो भी चारित्रमोहकी अगप्रत्याख्यानावरणादि प्रकृतियोके उदयसे 
आत्मस्वरूपमे अमलता, अ्रचलता नहीं होती । श्रतएव इसी दोषको 
दूर करनेके लिए उन्हे अ्रणुत्रत महाक्नतादिरृप सयम धारण करनेकी 
उत्कट इच्छा होती हूँ । अभ्रव्रिरत सम्यखृष्टि जीव यद्यवि चारित्रमोहको 
तीव्रतावश, अनिवार्य वाह्य कारणोसे पराधीन हुए, चारित्र घारण नही 
कर सकते, तथापि श्रन्तरगमे ससारमभे त्रिरक्त और मोक्षप्ते अ्नुरक्त रहते 
हैं। धर्म-मर्मी होज,नेप्ते उन्हे पवित्र जेनधर्म मे तीन्न पक्ष हो जाता हैं । 
नियमपूर्वक एवं ब्रससे ब्रत न होनेके कारण यद्यपि वे अविरत हैं तथापि 
उनके अनन्तानुबन्धीके साथ अप्रत्याख्यानावरणका जैसा तीव्र उदय मिथ्यात्व 
श्रवस्थामे था, वैसा तीत्र उदय अनन्तानुबधी के अभाव होनेपर नही रहता, 
किन्तु मध्यमरूससे रहता हे जिससे अन्याय, अ्रभक्ष्यसे वनसे रुचि नही रहती 
और न वे निरगलपनमसे हिसामे प्रवृत्ति करते हैं। प्रशम, सवेग, अनुकम्पा 
उत्पन्त हो जाने से सप्तव्यसन-सेवनकी बात तो दूर ही रही, इन्द्रियविपय 
जनित सुख उन्हें ढु खमय भासने लगते हैं । भ्रतरगमे उन्हे झ्ात्मसुख ऋलकनें' 
लगता है और विषयसूखोसे घृणा हो जाती है । 


सम्यग्दृष्टि जीवको दृढ श्रद्धान हो जाता है कि मैं आत्मा शुद्ध 
चेतन्य गक्तियुक्त होता हुआ कर्मावरणके कारण क्षायोपशमिक ज्ञान-दर्शनरूप 
अनेकाकार हो रहा हू, राग-ढ पसे मलिन हो निजात्मस्वरूपको छोड श्रन्य 
पर-पदार्थोमि रत हो रहा हू, इसलिए कव चारित्र धारण कर राम-द्व पका * 
समूल नाश करू श्रौर निष्कर्म होकर निजस्वरूप मे लीन हो शात दशा 
प्राप्त ककू। इस प्रकार स्वरूपाचरण चारित्रका अश उत्पन्न होना ही 
सम्यर्दृष्टि-मोक्षमार्गीका असाधारण चिन्ह है । सो ही झ्ञास्त्रोमे स्पष्ट कहा 
है--सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्ग ” श्र्थात्‌ सम्यग्दशन-ज्ञान- 
चारित्ररूप रत्नत्यकी एकता ही मोक्षमार्ग है । यदि सम्यर्दृष्टि के स्वरूपा- 
चरण चारित्रका अश उत्पन्न न हो तो वह मोक्षमार्गी नही ठहर सकता। 


इस प्रकार ससारसे उदासीनता और श्रात्महितकी इच्छा उत्पन्त 
होते ही कोई बिरल उत्तम जीव, जिनके चारित्रमोहका मद उदय हो 
अप्रत्याख्यानावरण-प्रत्याख्यानावरण कषायकी चौकडीका उपशम हो 
गया हो, भव्यता निकट आ गई हो, जो दृढ सहननके धारक हो वे एकाएक 
निग्नेन्थ (मुनि) धर्म धरण कर आत्मस्वरूपका साधन करते हैं। जिनके 
चारित्र मोहकी अल्प मदता हुई हो, अप्रत्याख्यानावरणकी चौकडीका 
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: .उपशम हुआ हो, जो हीनत शक्तिक्रे धारक हों, वे श्रावक-ब्रतोंका श्रभ्यास 
करते हुए क्रमश विषय-कषायोंको घटा कर पीछे मुनिन्रत धारण करते 
और मोक्षकर पात्र बनते हैं, यही राजमार्ग है। क्योंकि विपय-कषाय घटाये 
विना मुनिव्नत धार लेना अकार्यकारी स्वांगमात्र है। अ्तएवं सम्यक्त्व होने' 
पर राग-द्व ष दूर करनेके लिए अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी अनुकूलता- 
नुसार चारित्र धारण करना चाहिये, और यह वात स्मरण रखना चाहिये, कि 
आचारयोने जहाँ-तहाँ चारित्र धारणका मूल-उद्देश्य विषय-कषायो का घटाना 
बताया है भ्रर्थात्‌ जहाँ जिस प्रकारकी कपायके उत्पादक वाह्मय हिंसादि पापो 
का त्याग बताया है वही उसीके साथ साथ उसी प्रकारकी कषायके उत्पादक _ 
भर और कारणोका भी त्याग कराया है। अ्रतएव प्रत्येक जिज्ञासु पुरुषको 
वहिरज्भ कारणो और अन्तरज्भ कार्योकी ओर पूरी पूरी दृष्टि देकर चारित्र 
धारण करना चाहिये, तभी इष्ट प्रयोजनकी सिद्धि हो सकती है। अन्यथा 
केवल कुछ वाह्य कारणोके छोड़ने और उसी प्रकारके श्रन्य बहुतसे कारणों- 
के न छोडनेसे इष्ट साध्यकी सिद्धि नही हो सकती । 


चारित्र सकल अर्थात्‌ महात्रतरूप साघुधर्म और विकल श्रर्थात 
अगुत्नतरूप-गृहस्थधर्म दो प्रकारका होता है। यहाँ प्रथम गृहस्थधर्मका 
स्पष्ट और विस्तृत वर्णन किया जाता है, क्योकि अल्ण्णक्तिके धारक पुरुषों 
को गृहस्थाश्रममे रहकर श्रावक-ब्रतोके यथाक्रम ठीक ठीक रीतिसे अभ्यास 
करनेसे मुनिव्रत घारण करनेकी छाक्ति उत्पन्न होती है । 
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द्वितीय भाग 
अणव्रतरूप गृहस्थ अथवा श्रावक धर्म 


यद्यपि प्रथमानुयोगके ग्रन्थोमे सामान्य रीतिसे छोटी-मोटी प्रतिज्ञा 
लेनेवाले जैनी-गृहस्थको भी कई जगह श्रावक कहा है तथापि चरणानुयोगकी 
पद्धतिसे यथार्थ में पाक्षिक, नेष्ठिक तथा साधक तीनोकी ही श्रावक सज्ञा है 
क्योकि श्रावकके अष्ट मुलगुण घारण और सप्त व्यसनोका त्याग ही हीना- 
घिकरूपसे इन तीनोमे पाया जाता है। सो ही सागारघर्मामृतादि ग्रन्थोमे 
स्पष्ट कहा है कि पच उदुम्बरादि-त्यागकर पचाणुत्रत घारणओऔर तीन मकार 
का त्याग श्रावकके भ्रष्ट मूलगुण तथा अश्रहिसादि १२ ब्रत उत्तरगुण हैं । इन्ही 
१२ व्रतोकी विशेष श्रावक की ५३ क्रियायें हैं, इन क्रियाओको घारण एव 
पालन करने के कारण ही श्रावकोको “त्रेपन क्रिया प्रति-पालक” विजद्येषण 
दिया जाता है । इन क्रियाओकी शोधना क्रमश प्रथमादि प्रतिमाञ्रोमे होती 
हुई पूर्णता ग्यारहवी प्रतिमामे होती है । 
श्रावक की ५३ छियाए 
गाथा 
गुण-वय-तव-सम-पडिमा, दार्ण-जलगालण च-अण त्थ मिय 
दसण-णाण-च रित्तं, किरिया तेवण्ण सावया भणिया ॥१॥। 


श्रयुं-८ मूलगुण, १२ -ब्रत, १२ तप, १ समता (कषायो की 
मन्दता) ११ प्रतिमा, ४ दान, ९ जलगालव, १ रात्रिभोजन त्गग १ दर्शन, 
१ ज्ञान, और १ चारित्र ये श्रावककी ५३ क्रियाएं है। 
अ्रव पाक्षिक, नैषप्ठिक तथा साधक इन तीन प्रकारके श्रावकोका 
पृथक्‌ पृथक वर्णन किया जाता है । 
पाक्षिक श्रावक 


जिनको जेनधर्म के देव, ग्रुरु, झास्त्रोंद्यरा श्रात्म-कल्याण का स्वरूप वा 
मार्य भली सौाँति ज्ञात तथा निश्चित हो जानेसे पवित्र जिन धर्मका तथा 
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ग्रष्ट मूनगुण ५६ 


श्रावकधर्म (अहिसादि) का पक्ष हो जाता हैं, जिनके मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, 
माध्यस्थ भावनाये दिन-दिन वृद्धिरूप होती जाती हैं, जो स्थूल त्रसहिसाके 
त्यागी है, ऐसे चतुर्थ गुणस्थानी सम्यर्दृष्टि, पाक्षिक श्रावक कहलाते हैं | इन्हे 
ब्रतादि प्रतिमाश्नोंके धारण करनेके अ्रभिनाषी होनेसे प्रारव्ध सज्ञा भी दी है । 
इनके सप्त व्यसनोका त्याग तथा श्रष्ट मूलगुणधारण, सातिचार होता है । 
ये जान वृूककर अतीचार नही लगाते, किन्तु वचाने' का प्रयत्न करते हैं, तो 
भी अप्रत्याख्यानावरण कषायके उदयसे विवश अ्रतीचार लगते हैं । 


पाक्षिक श्रावक आपत्ति श्रनिपर भी पच परमेष्ठीके सिवाय चक्रे- 
इवरी, क्षेत्रपाल, पद्मावती झादि किसी देवी-देवताकी पूजा वदना नही 
करता। रत्नकरन्डश्रावकाचारमे श्रीसमतभद्वस्वामीनें! भी सम्यग्दृष्टिको 
इनकी पूजन-वदनका स्पष्टरूपसे निषेध किया है । 


नोट-जिनधर्मके भक्त देवोंको साधारण रीतिपर साधर्मी जान 
यथोचित आदर-सत्कारपूर्वक यज्ञ (प्रतिष्ठा) आदि काय्रो में उनके योग्य 
कार्यसपादन करनेके लिए उनका सत्कार करनेसे सम्यक्त्वमे कोई हानि- 
वाघा नही झाती । 


भ्रष्ट मुलगुण 
है कई ग्रन्थोंमे वड, पीपल, गूलर (ऊमर), कठ्मर, पाकर इन पंच 
उदुम्बर फलोके (जिनमें प्रत्यक्ष त्रस जीव दिखाई देते हैं) तथा मद्य, मांस, 
मधु तीन मकारोके (जो त्रस जीवोके कलेवरके पिंड है) त्याग करनेको 
अष्ट मूलगुण कहा है। रत्तकरडश्रावकाचारादि कई ग्रन्थोमे पचाणुब्रत 
धारण तथा तीन मकारके त्यागको श्रष्ट मूलयुण कहा है। महापुराणमे 
मधुकी जगह सप्तव्यसनके मूल जुआ खेलनेकी गणनाकी है। सागराधर्मा- 
मृतादि कई ग्रन्थोमे मद्य (शराब) मास, मधु (शहद) इन तीन मकारके 
त्यागके ३, उपयु क्त पच उदुम्बर फलोके त्यागका १, रात्रि भोजनके त्याग- 
का १, नित्य देववदना करनेका १, जीवदया पालनेका १, जल छानकर 
पीनेका १, इस प्रकार श्रष्ट मूलगुण कहे हैं। इन सब ऊपर कहे हुए श्रष्ट 
मूलगुणोपर जब सामान्यरूपसे विचार किया जाता है तो सभीका मत अभक्ष्य, 
अन्याय और निर्देयताके त्याग कराने और धर्म मे लगानेका एक सरीखा ज्ञात 
होता है। अतएव सबसे पीछे कहे हुए त्रिकाल वंदना, जीवदया पालनादि 
भ्रष्ट मूलगुुणोमे इन अ्रभ्िप्रायोकी भली स्ाति सिद्धि होनेके कारण यहाँ 
उन्हीके अनुसार वर्णन किया जाता है। _ जा 


रन 


भ्र्र श्रावक धर्म-संहिता 


१ मद्यपान त्याग-मसद्य वनानेके लिए, दाख, छुहारे आ्रादि पदार्थ कई 
दिनोतक सड़ाये जाते हैं पीछे यन्त्रद्वारा उनसे शराव उतारी जाती है, यह 
महा दुर्गन्धित होती है, इनके बननेमे असख्यात-अनन्त, त्रस-स्थावर जीवोकी 
हिसा होती है । यह मद्य मनको मोहित करती है, जिससे घर्म-कर्मकी सुध- 
वुध नही रहती तथा पच पापोमे निन्‍्शक प्रवृत्ति होती है, इसी कारण मद्य 
को पाँच पापों की जननी (माता) कहते हैं। मद्य पीनेसे मूर्च्छा, कम्पन, 
परिश्रम, पसीना, विपरीतपना, नेत्रोके लाल होजाने आदि दोपोके सिवाय 
मानसिक एवं गारीरिक गक्ति नप्ट होजाती है। शरावी घधनहीन और 
ग्रविश्वासका पात्र हो जाता है, उसका दवरीर प्रतिदिन अशक्त हो जाता है, 
ग्रनेक रोग आ घेरते हैं, आयु क्षीण होकर लाना प्रकारके कष्ट भोगता हुआ 
मरता है। प्रत्यक्ष ही देंखों | मद्यपी मद्य पीकर उन्मत्त हुआ माता, पुत्री, 
वहिन आदिकी सुधि भूलकर निर्लज्ज हुआ यद्वा तद्वा वर्ताव करता है। 
इस प्रकार मद्यपी स्व-परको दुखदायी होता हुआ, जितने कुछ ससारमे दुष्कर्म 
करता है, उससे कोई भी व्यसन बचा नहीं रहता । ऐसी दण्ामें धर्मकी 
घुद्धि तथा उसका सेवन होना सर्वथा असम्भव है । पीनेवाला इस लोकमें 
निद्य तथा दुखी रहता और मरनेपर नरकको प्राप्त होकर अति तीव्र कप्ट 
भोगता है। वहाँ उसे सडाप्िियोंसे मु हु फाड़ फाड कर बम ताँवा-सीसा 
पिलाया जाता है] इस प्रकार मच्च-पानको लोक परलोकको विगाडनेवाला 
जान दूरसे ही तजना योग्य है। चरस, चड़्‌, अफीम, गाजा, तमाखू, कोकेन 
आ्रादि नशीली चीजें खाना-पीना भी मदिरापानके समान धर्म-कर्म च्ष्ट 
करने वाली हैँ, अतएव मद्यत्यागीको इनका त्यागना ही योग्य है । 


२. मांस भक्षण त्याग्र-मांस चसजीवोके वधसे उत्पन्त होता है। इसके 
स्पर्ण, आकृति, नाम और दुर्मन्धिसे चित्तमे महा ग्लानि उत्पन्त होती 
है। यह जीवोके मूत्र, विप्ठा एवं सप्त धातु-उपचघातुरूप महाअपवित्र पदार्थों 
का समूह है। मांसका पिड चाहे सूखा हुआ हो, चाहे पका हुआ हो, उसमे 
हर हालतमे त्रसजीवोकी उत्पत्ति होती ही रहती है । मास-भक्षणके लोलुपी 
विचारे निरपराव, दीन-मूक पण्शुओका वध करते है। मास भक्षियोका 
स्वभांव निर्देय, कठोर, सर्वथा घर्मं घारणके योग्य नही रहता है। मास- 
भक्षणके साथ साथ मदिरापानादि व्यसन भी लगते हैं। मासभक्षी इस 
लोकमे सामाजिक एवं धर्मपद्धतिमे निद्य गरिना जाता है, मरनेपर नरक के 
महान दुस्सह दु.ख भोगता है। वर्हाँ लोहेके गर्म गोले, सडासियोंसे मु ह 
फाड़ फाड़ कर खिलाये जाते तथा दूसरे दुसरे नारकी गृद्धादि मासभक्षी पशु 
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पक्षियोका रूप घारण कर इसके घरीरको चोंटते और नाता प्रकारके दु.ख 
देते हैं। अतएव सास-भक्षणको अ्रति निद्य, दुर्गति एवं दु.खोंका दाता जान 
सर्वथा त्यागना ही योग्य है। 


३. सघु भक्षण त्याग-मधु श्रर्थात्‌ झहंदकी मक्खियां नाना प्रकारके 
फूलोका रस चूस-चूस कर लाती हैं और उगलकर अपने छत्तेमे एकत्र करती 
हैं, वे वही रहती है, उसीमे सम्मूछन अडे उत्पन्न होते हैं, भील गौड आदि 
निदंयी नीच जातिके मनुष्य उन छत्तोको तोड मधु मक्खियोको नष्ट कर 
उन श्रण्डो-वच्चोको वची खुची मक्खियों समेत निचोंड कर इस मधुकों 
तैयार करते हैं! यथार्थ मे यह त्रस जीवोके कलेवर (मास) का पु ज भ्रथवा 
सत्‌ है। इसमें असख्यात त्रसजीवोकी उत्पत्ति होती रहती है| श्रन्य मतोमे 
भी इसके भक्षण करनेका निपेध किया गया है । मधुभक्षण के पापसे नीचगति 
मे ग्मन श्रीर नाना प्रकारके दु खोकी प्राप्ति होती है श्रतएवं इसे सर्वथा 
त्यागना योग्य है ! 


जिस प्रकार ये तीन “मकार' श्रभक्ष्य एव हिसामय होनेसे त्यागने 
योग्य हैं उसी प्रकार मक्खन भी है। यह महाविक्ृत, मदको उत्पन्न करने- 
वाला और घृणारूप है । तैयार होनेपर यद्यपि इसमे श्रत्तमु ह॒तके पीछे त्रस 
जीवोकी उत्पत्ति होना भञास्त्रोमे कहा है, तथापि विक्वत होनेके कारण 
आचार्यो ते तीन मकारके समान इसे भी अभक्ष्य और सर्वथा त्यागने योग्य 
कहा है! 


४. पच उद्भ्बरफलभक्षण त्याग-जों वृक्षेके काठको फोडकर फले, वे 
उदुम्बर फल कहलाते हैं। (१) गूलर या ऊमर, (२) वट या बड़, (३) 
प्लक्ष या पाकर, (४) कठ्मर या अजीर, (५) पिप्पल या पीपल । इन 
फलोमे हिलते, चलते, उडते सैकडो जीव आ्राँखोसे दिखाई देते हैं। इनका 
भक्षण निपिद्ध, हिसाका कारण और आत्मपरिणामको मलिन करनेवाला 
है। जिस प्रकार माँसभक्षीके दया नही, मदिरापायीके पवित्रता नही, उसी 
प्रकार पच उदुम्बर फलके खानेवालेके अहिसाधर्म नही होता, अतएवं इनका 
भक्षण तजना योग्य है। इनके सिवाय जिन वृक्षोसे दूध निकलता हो, ऐसे 
क्षीरवृक्षेके फलोका अथवा जिनमे त्रस जीवोकी उत्पत्ति होती हो, ऐसे 
सभी फलोका सूखी, गीली आ्रादि सभी दशाओमे भक्षण सर्वथा त्याज्य है। 
इसी प्रकार सडा-घुना अनाज भी अमक्ष्य है, क्योकि इसमे भी चसजीव होने 
से मांसभक्षणका दोप आता है । 
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थ. राज्िभोजनत्याग-दिनको भोजन करनेकी श्रपेक्षा राजिको भोजन 
करनेमे राग-भावकी उत्कटता, हिंसा और निर्देयता विशेष होती है। जिस 
प्रकार रात्रिकों भोजन वनानेमें असख्यात जीवोकी हिंसा होती है उसी 
प्रकार रात्रिको भक्षण करनेमे भी ग्रसख्यात जीवोकी हिसा होती है, इसी 
कारण भास्त्रोमे रादिभोजियोको निशाचरकी उपमा दी गई है। यहाँ कोई 
शका करे कि रात्रिको दीपकके प्रकाशमे भोजन किया जाय तो क्या दोष 
हैं ? उसका समाधान-दीपकके प्रकाशंके कारण बहुतसे पतज्भादि सूक्ष्म 
तथा बडे वडे कीडे उडकर श्राति और भोजनमे गिरते हैं। रात्रि भोजनमें 
श्ररोक (अनिवारित) महान्‌ हिंसा होती है। रात्रि मे अच्छी तरह न 
दिखनेसे हिसा (पाप) के सिवाय शारीरिक नीरोगतामे भी वहुत हानि 
होती है। मक्खी खा जानेसे वमन हो जाता है, कीडी खा जानेसे पेशावमे 
जलन होती है, केश भक्षणसे स्व॒रका नाश होता है, जु्माँ खा जानेसे जलो- 


दर रोग होजाता है, मकड़ी भक्षणसे कोढ होजाता है और विषमरा आादि 
भक्षणसे तो आदमी मर तक जाता है | 


धर्मसग्रह श्रावकाचारमे रात्रिभोजन-प्रकरणमे स्पष्ट कहा है कि 
रात्रिमे जब देवकम, स्तान, दान, होमकर्म नही किये जाते हैं (वर्जित हैं) 
तो फिर भोजन करना कैसे सम्भव हो सकता है ? कदापि नही । वसुनन्दि- 
क्रावकाचारमे कहा है कि रात्रिभोजी किसी भी प्रतिमाका घारक नही हो 
सकता । इसी कारण यह रात्िभोजन उत्तम जाति, उत्तम धर्म, उत्तम कमे- 


को दूषित करने वाला, नीचगतिको ले जाने वाला है ऐसा जानकर सर्वथा 
त्यागने योग्य है । 


६ देव-वंदना--वीतराग सर्वज्न हितोपदेशी श्री अरहत देवके साक्षात्‌ वा 
प्रतिविम्त रूपमे, सच्चे चित्तसे अपना पूर्व पुण्योदय समझ पुलकित-- 
आनन्दित होते हुए दर्शन करने, गुणोके चितवन करने, तथा उनको ,आदर्श 
मान अपने स्वभाव-विभावोका चितवन करनेसे सम्यक्त्वकी उत्तपत्ति हो 
सकंती है । नित्य पूजन, दर्शन करनेसे सम्यक्त्वकी निर्मलता, धर्म की श्रद्धा, 
चित्तकी शुद्धता, धर्ममे प्रीति वढती है । इस देववंदनाका श्रन्तिम फल मोक्ष 
है, अतएव मोक्षरूपी महानिधिको प्राप्त करानेवाली यह देववदना- अर्थात्‌ 
जिनदर्गनपूजा दि प्रत्येक धर्मेच्छुक पुरुषको अपने कल्याणके निमित्त योग्यता- 
नुसार नित्य करना चहिये | तथा गक्ति एवं योग्यतताके अनुसार पूजनकी 
सामग्री, एक द्रव्य अथवा अप्ट द्रव्य नित्य अपने घरसे लेजाना चाहिये । 
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किसी किसी ग्रन्थमें प्रात., मध्याह्न और संध्या तीनों काल देव- 
वन्दना कही है सो सन्ध्यावन्‍न्दससे कोई रातिपुजद न समझ ले, क्योकि 
रातजियूजनका निपेध धर्मसग्रह श्रावकाचार, वसुनन्दि श्रावकाचारादि ग्रन्थों में 
स्पप्ट रूपसे किया है तथा प्रत्यक्ष हसाका कारण भी है इसलिये सन्व्याके 
पूर्वकालमे यधाश्क्य पूजन करना ही सन्ध्यावन्दन है। रात्रिको पूजचका 
आरम्भ करता अ्रयोग्य और अहिंसा मयी जिनधमंके सर्वधा विरुद्ध हैं अतंएव 
रात्रिको केवल दर्शन करना ही योग्य है । 


यह वात भी विशेष ध्यानमे रखने योग्य हैं कि मन्दिरमे विनय- 
पूर्वक रहे, यद्वा-तद्दा उठना-वेठना बोलना-चालना आदि कार्य न करे | 


७ जीवदया पालन -सदा सव ण्ाणी अपने-अपने प्राणो की रक्षा चाहते 
हैं! जिस प्रकार अपने प्राण अपनेको प्रिय हैं उसी प्रकार एक्रेन्द्रीसे 
लेकर पचेन्द्रीपर्यन्त सभी प्राणियों को अपने अपने प्राण प्रिय है । जिस प्रकार 
हम जरासा भी कप्ट नही सह सकते उसी प्रकार वृक्ष, लट, कीडी, मकोड़ी, 
मक्खी, पशु, पक्षी, मनुष्यादि कोई भी प्राणी दु ख भोगनेकी इच्छा नही करते 
और न सह सकते हैं। श्रतएव सव जीवोको अपने समान जान कर उनको 
जरा भी दु ख कभी मत दो, कप्ट मत पहुँचाओ, सदा उनपर दया करो । 
जो पुरुष दयावान्‌ हैं, उनके पवित्र हृदयमे ही पवित्र घर्मं ठहर सकता है, 
निर्देयी पुरुष घर्मके पात्र नही, उनके हृदयमे घर्मंकी उत्पत्ति अथवा स्थिति 
कदापि नही हो सकती । ऐसा जानकर सदा सर्व जीवोपर दया करना योग्य 


है। दयापालकके भूठ-चोरी कुशीलादि पत्र पापोका त्याग सहज ही हो 
जाता है । 


८ जलयालन अनछने जलकी एक बू दमे अ्सख्यात छोटे छोटे त्रस जींव 
होते हैँं। अतएव जीवदयाके पालन तथा अपनी शारीरिक आरोग्यता- 
के निमित्त जलको दोहरे छल्नेसे छानकर पीना योग्य है। छन्नेका कपड़ा 
स्वच्छ सफेद, साफ और गाढा हो । खुरदरा, छेददार, पतला, पुराना, मैला 
फटा तथा ओढा-पहिना हुआ कपडा छल्नेके योग्य नही । पानी छानते समय 
उन्ने में गुड़ी न रहे । छन्नेका प्रमाण सामान्य रीतिसे श्ास्त्रोमे ३६ अग्रु् 
लम्बा और २४ अर गुल चौडा' कहा है, जो दुृहरा करने से २४ अ्रगुल 


१ पड़तरिशदगुल वस्त्र चतुविशतिविस्तृत । 
तहस्त्र ्विगुणीक्ृत्य तोय तेन तु गालयेत ॥। १ ॥ (पीयूपवर्सश्रावत्राचार) 


/ई श्रावक धर्म-स हिता ह 


लम्बा १८ अंगुल चौडा होता है। यदि वर्ततका मु हू अधिक चौडा हो, तो 
बर्तेन के मु हसे तिगुना दुहरा छन्‍्ना होना चाहिए । छन्नेमें रहे हुए जीव 
श्र्थात्‌ जीवाणी (बिलछानी) रक्षापू्वंक उसी जलस्थानमे क्षेपे, जिसका 
पानी भरा हो | तालाब, वावडी, नदी आदि जिसमे पानी भरनेवाला जल 
तक पहुँच सकता है, जीवाणी डालना सहज है। कुए मे जीवाणी बहुधा 
ऊपरसे डाल दी जाती है सो या तो वह कुए मे दीवाली पर गिर जाती है 
अथवा कदाचित्‌ पानी तक भी पहुँच जाय, तो उसमेके जीव इतने ऊपरसे 
गिरनेके कारण मर जाते हैं, जिससे जीवाणी डालनेका अभिप्राय "अहिसा- 
घ॒र्म” नही पलता । अतएव भव रकड़ीदार' लोटेसे कुए के जलमे जीवाणी 
पहुँचाना योग्य है । ' 


पानी छानकर पीनेसे जीवदया पलनेके सिवाय शरीर भी नीरोगी 
रहता है। अतछना पानी पीनेसे वहुधा मलेरिया ज्वर, नहरुआ आदि दुष्ट 
रोगोकी उत्पत्ति होती है। इन उपयुक्त हानि-लाभोको विचार कर हर- , 
एक बुद्धिमान पुरुषका कत्तंव्य है कि शास्त्रोक्त रीतिसि जल छानकर पीवे । 
छाननेके पीछे उसकी मर्यादा दो घड़ी अर्थात्‌ ४८ मिनट तक होती है । इसके 
बाद त्रस जीव उत्पन्न हो जानेसे वह जल फिर श्रनछने के समान होजाताहै । 


इन श्रष्ट मुलगुणोमे देवदर्शन, जलछानन और रात्रि-भोजनत्याग 
ये ३ गुण तो ऐसे है जिनसे हरएक सज्जन पुरुष जैनियोके दया धर्मकी तथा 
धर्मात्मापन की पहिचान कर सकता है। अतएत आत्महितेच्छु-धर्म त्माओ 
को चाहिए कि जीवमात्रपर दया करते हुए प्रामाणिकतापूर्वक वर्ताव करके 
इस पवित्र धर्मकी सर्व जीवोमे प्रवृत्ति करे 
सूर्तिपुजन--- 

वर्तमान मे कितने ही मत ऐसे भी हैं जो मू्िपूजन का निषेध 
करते है | वे मृतिपूजन का अभिप्राय समझे विना मूत्तिपूजकों को 
बुतपरस्त अर्थात्‌ पाषाणपूजक ठहराते हैं। उनको यह वात ज्ञात नही है 
कि मू्ति अर्थात्‌ स्थापना-सत्य माने विना सासारिक एवं पारमाथिक कोई 
भी कार्य नहीं चल सकते। प्रत्यक्ष ही देखो कि अ्रक्षर जो लिसे जाते है, वे 


१ लोठेके पैदें मे एक श्रॉकडा लगवाबवे, आँकडों मे रस्सी फसाकर जीवाणी समेत 
सीधा लोटा कुए मे डालने श्लीर पानी की सत्तहपर पहुचते ही हिलाने से लोटा 


श्रेघ्रा हो जाता और जीवाणी पानी मे गिर जाती है । जीवाणी गिर चुकनेपर लोटा 
ऊपर खीच लेवे । 


हक 


मूर्तिपूुजन हे ५७ 


जिस पदार्थ के द्योतक याने मूर्तिस्वरूप हो, उसी पदार्थ का ज्ञान उन अक्षरों 
के देखने से होता और तदनूसार ही हर्ष-विषाद होता है। जैसे निन्‍दा या 
गाली के द्योतक अक्षरों को पढकर अप्रसन्तता और प्रशसा रूप अक्षरों को 
पढ़कर चित में प्रसन्नता होती है ब्नथवा फोटो की तस्वीर या पत्थर की 
स्त्री-पुरुष की सुन्दर मूर्ति देखकर मन प्रससत होता और कुरूप-डरावनी 
भूत को देखने से भय और घृणा उत्पन्त होती है । जिस प्रकार नक्‍्शो के 
बिना केवल भूगोल की पुस्तक पढने से यथार्थ ज्ञान नही होता उसी प्रकार 
मूर्ति के बिना सांसारिक एवं पारमाथिक कार्यों का समुचित रीति से बोध 
तथा उसमे प्रवृत्ति नही हो सकती । इसके लिए इतना ही कहना बस होगा 
कि मूर्ति निषेघक लोग भी फोटो (तस्वीर) तथा स्मारक मूर्तियों के द्वारा 
असली पदार्थ का बोध करते हैं और तदनुसार ही बर्ताव करते हैं। अब 
विचारनें की वात केवल इतनी ही है कि मोक्षमार्ग के प्रकरण में मूर्ति किस 
की और किस आकार की होनी चाहिए और उसकी पूजन करने का अभि- 
प्राय क्या होना चाहिए। इत्यादि वातो को भलीभाँति जाने विना मूर्ति- 
पूजन से जो लाभ होना चाहिए, सो कदापि नही हो सकता, इसलिए इस 
विषय को भलो-भाँति जानना जरूरी है। इसके लिए इतना कहना ही बस 
होगा कि यदि सूक्ष्म दृष्टि से मूति स्थापना एवं मूर्तिपुजन सम्बन्धी अ्रभिप्राय 

ध्यान में लाये जाए, तो कदाचित्‌ भी कोई हमे बुतपरस्त नही कह सकता 
किन्तु पूर्ण तत्व ज्ञानी, सत्य-खोजी और सच्चा मुमुक्ष॒ कह सकता है । 


मूर्तिपूजा के विपय मे जैनियो के उद्देश्य और सिद्धान्त ये हैं कि 
जिन महात्माओरो ने ससार श्रर्थात्‌ जन्म-मरण की परिपाटी को बढाने वाले, 
रागढ्व ष को उत्पन्न करने वाले विषय-कषायो को त्याग दिया और परम 
वीतरागता (शांति) अगीकार की, जिन्होने अशुभ-शुभ दोनो प्रकार के 
कर्मो को संसार-बन्धन के लिए वेडी सदुश जान त्याग दिया, जिन्होंने 
एकाग्र ध्यात (समाधि) के बल से सर्वज्ञ पद को प्राप्त किया और शुद्धात्म- 
रूप-परमात्मा हुए । ऐसे सर्वज्ञ, परमात्मा, कर्मशत्र्‌ -विजेता वीरो की ध्यान- 
मुद्रा को सदा स्मरण होता रहे । उनके सद्युणो के प्राप्त करने की सदा इच्छा 
उत्पन्न होती रहे, हम इसी प्रभिप्राय से उनकी तादृथ (उन्ही के समान) 
बीतरागतापूर्ण मूर्ति स्थापना करते हैं। उनका सिद्धान्त है कि ऐसी मूर्ति के 
दर्शन द्वारा परमात्मा के ग्रुण चितवन करना और उनके समान सद्गृणी 
बनने की इच्छा करना ही आत्मोन्‍नति का मूल साधन है । 
. यह बात भी ध्यान मे लाने योग्य है कि हम मूर्ति के दर्शन, पूजन 
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करते हुए पाषाण, पीतल शक्रादि की स्तुति नही करते, कि “हे पाषाण या 
पीतल की मूर्ति | तू अ्रमुक खान से निकाली जाकर अमुक कारीगर के 
द्वारा इतने मूल्य में अमुक जगह तैयार कराई जाकर हम लोगों के द्वारा 
स्थापित होकर पूज्य मानी गई है।' किन्तु सत्ारविरक्त मोक्षंगामी परमात्मा 
की तदाकृति मृति के आश्रय उसके सद्गुणो की स्तुति तथा पूजन करते 
और उसी के समान मोक्ष प्राप्त करने की भावना करते हैं। मोक्षमार्गी 
सच्चे वीरो की मूर्ति के दर्गन करके यह शिक्षा लेते हैं कि यह मुद्रा ध्यान 
करने की है। जब हम ससार, शरीर, भोगो से सर्वथा विरक्त होकर इस 
नग्त दिगम्बर मृति सरीखे ध्यानारूढ होगे, तभी अपने आत्मस्वरूप मे लीन 
होकर शान्तिरस का आास्वादन कर सकेगे, अन्यथा नहीं । मन में वीतराग 
मूर्ति के देखने से इस प्रकार शुद्धात्म स्वरूप के ध्यान की भावना उत्पन्न 
होती है कि मेरे आत्मा मे जब तक राग द्वप रूप मल लगा हुआ है तब 
तक ही ससार मे भ्रमण करता नाना प्रकार दुखी होता हुआ जन्म-मरण 
कर रहा हूं । जिस समय रागद्व ष विकार मुझसे दूर हो जाएगा, उस समय 
मैं अपने स्वरूप मे ऐसा निश्चल लीन हो जाऊंगा, जैसी कि यह पापाण की 
वीतराग मूति ध्यानस्थ है । 
मूर्ति चाहें पद्मासन हो, चाहे खड़गासन किन्तु, स्त्री-वस्त्र-शस्त्र- 
आभूषण आदि परियग्रहरहित वासाग्रदृष्टि, पूर्ण बेराग्य सूचक नग्न दिगम्वर 
घ्यानारूढ होती है । इसमे कुछ भी सन्देह नही कि मोक्ष प्राप्ति के लिए 
ऐसी शान्त अवस्था धारण करना बहुधा सभी मतावलम्बी स्वीकार करते हैं। 


यहाँ कोई कहे कि वीतराग सर्वेज्ञ की मूर्ति के नित्य अभिषेक 
(प्रक्षाल) पूर्वक पूजन करने की क्या आवश्यकता है-” उसका समाधान -- 
इसका विज्ञान वहुत विज्ञता से भरा हुआ है। मूर्ति के प्रक्षाल करने का अतरग 
अभिप्राय तो यह है कि ऐसी पवित्र ध्यानस्थ-मुद्रा के अति निकटवर्ती होने 
से उसकी वीतरागता पूर्णरूप से दरशती है। उसके स्पर्श करने से चित 
आह्वादित होता है मानो साक्षात्‌ श्रहतदेव का ही स्पर्शन किया और चरणो- 
दक लगाने से मस्तक तथा सम्पूर्ण शरीर पवित्र होकर मन मे साक्षात्‌ 
तीर्थंकर भगवान्‌ के अभिषेक करने सरीखी भावना उत्पन्न होती है । 
प्रक्ञाल करने का वाह्य कारण ये भी है कि मूर्ति पर कूडा, कचरा, जाला, 
मेल, दाग न लगने पावे क्योकि आच्छादन होने से मूर्ति की वीतरागता 
विगडती श्र स्पष्ट-दर्शन मे बाघा आती है। 


गृहस्थों को गृह-सम्बन्धी जजालो के कारण अनेक सकलप विकल्प 


मूतिपूजन ६ 


उत्पन्त होते रहते हैं, जिससे एकाएक श्रात्मध्यान में उन्तका चित्त एकाग्र 
नही हो सकता, इसलिए उन्हे सांसारिक अशुभ आलंवनो के त्यागने' और 
पारमायथिक शुभ आलवनो मे लगने की बडी भारी आवश्यकता है। भ्रतएव 
गृहस्थ को जिन-पूजा से बढकर दूसरा कोई प्रवल धार्मिक अवलम्बन नही 
है। इसी कारण शास्त्रो मे गृहस्थ को घामिक षट्कर्मो के आरम्भ मे ही 
देवपूजन करने का उपदेश है। पूजन करने से पूजन के द्रव्य एकत्र करने, 
घोने, चढाने, पाठ-मत्रादि बोलने, पूज्य परमेष्ठी के गुणो के चितवन करने' 
में जितने समय तक चित्त लगा रहता हैं उतने काल तक परिणाम पुण्यरूप 
रहते, सांसारिक विषयकषाय की ओर चित्त नही जाने पाता जिससे महान्‌ 
पुण्यवघध और पाप की हानि होती हे तथा उतने काल तक संयम (इन्द्रियो का 
जीतना) और तप (इच्छा का निरोध) होता है। जिससे झ्रात्मीक शक्तियाँ 
सवल और निर्मल होती हैं । 

श्रष्टद्रव्य (जल, सुगध, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल) से 
पूजन करने की आज्ञा है। इनको परमात्मा या गुरु के सन्मुख चढाने का 
श्रभिप्राय, पूजको के सांसारिक तापो के दूर करने की इच्छा है । इसी हेतु 
सेये अप्टद्रव्य पृथक्‌-पृथक्‌ मंत्रों दारा परमात्मा के सन्मुख क्षे पण किये 
जाते हैं श्लौर भावना की जाती है कि “इन जल, सुगध, अक्षतादि द्रव्यो को 
हमने अनादिकाल से सेवन किया परन्तु हमारे तृपा, क्षुघादि सांसारिक 
ताप दूर नही हुए। अतएव हे प्रभु ! ये द्रव्य आपके सन्मुख क्षे पण कर 
चाहते हैँ कि आपकी तरह हम भी क्षुधा, तृपा, मोह, भ्ज्ञानादि दोषों से 
रहित होकर आप सरीखी निर्दोष और उत्कृष्ट दणा को प्राप्त होवे” । 


यहाँ कोई आगका करे कि भगवान्‌ अरहत तो श्रायु पूर्णकर लोक 

के अग्र भाग मोक्ष स्थान मे जा विराजे है, धातु-पापाण के स्थापनरूप प्रति- 
विम्व में आते नहीं, अपना पूजन-स्तवन चाहते नही, अपने अनत ज्ञान, 
श्रतत सुख में लीन तिष्ठते हैं, किसी का उपकार, भ्रपकार करते नही, 
पूजन-स्तवनादि करनेवाले से राग और निन्‍्दा करने वाले से ह्व प करते 
- नहीं। अपना पूजन स्तवन तो समान कपाय से सतापित, अपनी बड़ाई 
का इच्छुक, स्तवन करने से सतुष्ट होनेवाला, ऐसा ससारी (राग्ी-हवेपी) 
होय सो चाहे। तो फिर किस प्रयोजन से उनकी पूजन की जाती है ” 
उसका समाधान--जो भगवान्‌ वीतराग तो पूजन स्तवन चाहते नही परन्तु 
गृहस्थ का परिणाम छुद्ध-आत्मस्वरूप की भावना में तो लगता नही, 
साम्यभावरूप रहता नही, निरालव ठहरता नही, इसलिए परमात्म-भावना 
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का अवलम्बन कर वोतराग स्वरूप के धातु, पापाणमय प्रतिविम्व मे सकत्प 
कर परमात्मा का ध्यान, स्तवन-पुजन किया जाता है। उस समय कपायादि 
सकतल्‍प के अभाव से, दुर््यान के छूटने' से, परिणामों की विशुद्धता के प्रभाव 
से देव, मनुष्य, तिर्यच तीन शुभ आयु बिना शेप कर्मों की स्थिति घट जाती है 
तथा पुष्यरूप कर्म प्रकृतियों मे रस वंढ जाता, और पाप प्रकृतियों का रस सूख 
जाता है। पापकर्म का नाश होकर सातिशय पुण्य कर्म का उपार्जन होता है । 

पूजन मे जो जल, चन्दन, अक्षतादि चढाय् जाता हैं सो भगवान्‌ 
भक्षण करते नही, पूजा किये विना अपूज्य रहते नहीं, वासना लेते नहीं। 
जेंसे राजा को भेट, नजर, निछरावल करके आनन्द मनाते है उसी प्रकार 
भगवान्‌ अरहत के सनन्‍्मुख (अग्रभाग मे) हर्पपूर्वक अ्रष्ट द्रव्यों का अ्रर्ष 
चढाया जाता है । 


पूजन के योग्य नव देव है . १ अरहंत २ सिद्ध ३ आचाये ४ उपा- 
ध्याय ५ सर्वसाधु ६ जिनवाणी ७ जिनधर्म ८ जिन प्रतिमा & जिनमन्दिर। 
सो अरहत प्रतिविम्ब मे ही ये नव देव गित हो जाते हैँ क्योंकि आचार्य, 
उपाध्याय, साधु तो अरहत ही की पूर्वे श्रवस्था है और सिद्ध होते है सो 
अहेन्त पूर्वक ही होते हैं। श्ररहत की वाणी सो जिनवचन, और वाणी 
द्वारा प्रगट हुआ जो वस्तु स्वरूप सो जिनधर्म है। अहेन्तका विम्व सो जिन- 
प्रतिमा और वह जहाँ तिष्ठे, सो जिनालय है । इस प्रकार नव देव ग्भित 
जिनविम्ब तथा उसके ऋषभादि नाम, सम्मेदशिखरादि क्ष त्र, पच कल्या- 
णादि काल और रत्नत्रय, दशलक्षणधर्म, पोडशकारणादि भाव (गुण) 
नित्य ही पूजने योग्य हैं । पवित्र जल को भारी मे धारण करे अहँन्त प्रति- 


“बिम्व के अग्रभाग मे ऐसा ध्यान करे कि हे जन्म-जरा-मरण को जीतने 


वाले जिनेन्द्र, मैं जन्म, जरा, मरणरूप त्रिदोष के नाशार्थ, आपके चरणा- 
रविन्दकी अग्रभूमि मे जल की तीन धारा क्षे पण करूँ हूं, श्रापका चरण- 
शरण ही इन दोषो के नाश होने का कारण है ।' इत्यादि शआठो द्रव्यो के 
चढाने के पद बोलकर भावसहित भगवान्‌ के अग्रभाग मे द्रव्य चढावे | इस 
प्रकार देश-काल की योग्यतानुसार पवित्र निर्जन्तु एकादि अष्ट द्रव्य से 


पूजन करे, परिणामों को परमेण्टी के ध्यान मे युक्त करे, स्तवन पढे, नमस्कार 
करे । 


परमात्मा में भूख, तृष्णा, सोने, जागने आदि दोषो की कल्पनाकर 
उनकी निवृत्ति के लिए जल चन्दनादि से पूजन करना श्रभिप्राय जैनियो का 
नही है । क्योकि परमात्मा (उत्कृष्ट आत्मा) के न तो ये उपाधियाँ ही हैं, 
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न इनका उपचार है। पूजा केवल पारमाथिक सिद्धि के लिए ही है। 
उसके पूर्ण अभिप्राय पूजा के प्रत्येक पद के पढने से भलीभाँति भलकते हैं, 
जो अ्रलौकिक और सच्चे सुख के साधक हैं । 


यहाँ कोई सन्देह करे कि जब आपका उद्देश्य “अहिंसा धर्म” है और 
पूजन आरम्भ करने मे थोडी या बहुत हिसा होती ही है, तो फिर पूजन के 
झारम्भ का उपदेश क्यो ” उसका समाधान--आरम्भयुक्‍त द्रव्यपूजन आदि 
शुभ काये गृहस्थ करते हैं. आरम्भ-त्यागी मुनि कदापि नही करते । तो 
_भी “त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न सहारे” के अनुसार पूजादि सम्पूर्ण 
क्रियाओं में गृहस्थो को अति यत्नाचार सहित प्रवर्तने की श्राज्ञा है जिससे 
बुद्धिपूवेक पाप अ्रल्प भी न हो और पुण्य विशेष हो। यद्यपि सम्यग्तानी 
गृहस्थ शुद्धोपयोग को ही इष्ट समभता है, तथापि गृहस्थपन में अशुभ त्याग 
शुभ मे प्रवृत्ति होना ही सम्भव है । 
जो द्रव्य ममत्वरहित होकर उन महात्माओ्रो के सन्मुख क्षेपण किया 
जाता है वह अति निर्मल है इसलिए उसे “निर्माल्यद्रव्य” कहते हैं। उस 
द्रव्य पर चढानेवाले का कुछ भी अधिकार या स्वामित्व स्वत लेने या किसी 
को देने का नही रहता, इसलिए उसको चाहे सो ले जावे, परन्तु अपने तई 
किसी भी रीति से श्रपनाना अत्यन्त अयोग्य और पापजनक है। ऐसा करने 
से इसी भव में कुष्टादि रोग, दारिद्र आदि दु.ख प्राप्त होते और भविष्य के 
लिए तीब् पाप का बघ होता है । 


यहाँ कोई प्रग्न करे कि भगवान्‌ के सन्‍्मुख चढाये हुए द्रव्य को 
ग्रहण करने' से महापाप क्यों होता है ? उसका उत्तर भगवान्‌ को चढाया 
हुआ द्रव्य यद्ययि महापवित्र, मस्तक पर चढाने योग्य है तथापि अ्रपनाने 
योग्य नही है क्योकि निर्ममत्व होकर (त्याग करके ) महात्माओ के सन्मुख 
अर्पण किया है इसलिए श्रग्राह्म के अधिकारी वनना महापाप का कार्य है। 
सप्तध्यसन दोष 

अन्यायरूप कार्यकों वार-बार सेवन किये बिना चैन नहीं पड़े, 
ऐसा शौक पड जाना व्यसन कहलाता है अथवा व्यसन नाम आपत्ति (बडे- 
कष्ट) का है इसलिए जो महान्‌ दु'खको उत्पन्न करे, श्रति विकलता 
उपजावे सो व्यसन है (मूलाचार) । पुन. जिसके होनेपर उचित अनु चितके 
विचारसे रहित प्रवृत्ति हो (स्याद्रादमजरी) वह व्यसन कहलाता है। 

प्रगट रहे कि जूआ खेलना, माँसभक्षण करना, मद्ययाव करना, वेश्या- 
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सेवन करना, शिकार खेलना, चोरी करना, परस्त्रीसेवन, ये सात अति 
अन्यायरूप और लुभावने कार्य हैं कि एकवार सेवन करनेसे इनमें अ्रति 
आसक्तिता हो जाती है जिससे इनके सेवन किये विना चेन (जक) नही 
पडती, रात-दिन इन्ही मे चित्त रहता है। इनमें उलभना तो सहज पर 
सुलभना महा कठिन है इसी कारण इनकी जञास्त्रोमे व्यसन सन्ञा है । यद्यपि 
चोरी, परस्त्रीसेवतको पच पापोमे भी कहा है तथापि जहाँ इन पापोके 
करनेंकी ऐसी टेव पड जाय कि राजदण्ड, जातिदण्ड, लोकनिन्दा होने पर 
भी न छोड जावे सो व्यसन है और जहाँ कोई कारण विशेपसे किंचित्‌ 
लोकनिंय वा गृहस्थधर्म-विरुद्ध ये कार्य वन जाय सो पाप है । 


यद्यपि इन व्यसनों का नियमपूर्वक त्याग सम्यक्त्व होनेपर पराक्षिक 
श्रवस्थामे होता है, तथापि ये इतने हानिकारक, ग्लानिरूप और दुखदाई 
हैं कि इन्हे उच्चजातीय सामान्‍य गृहस्थ भी कभी सेवन नही करते । इनमें 
लव॒लीन (आसक्त) पुरुषोको सम्यक्त्व होना तो दूर रहा, किन्तु धर्मरुचि 
धर्मकी तिकटता भी होना दुस्साध्य है। ये सप्त व्यसन वर्त मान मे नष्ट-अरष्ट 
करने वाले और अन्‍्तमें सप्त नरको मे ले जाने वाले दूत हैं । इनका सक्षिप्त 
स्वरूप इस प्रकार है। 
१ जुआ खेलना--जिसमे हार जीत हो, ऐसे चौपड़, गंजफा, मुठ, नकक्‍की 
श्रादि खेलना, जुआ है।यह जुआ सप्त व्यसनोका मूल और सर्वे 
पापोका स्थान है। जिनके घनकी अधिक तृष्णा है, वे जुआ खेलते है। 
जुआरी, नीच जातिके लोगोके साथ-भी राज्यके भयसे छिपकर- मलिन 
ओर शुन्य स्थानोमें जुआ खेलते हैं। अपने विश्वासपात्र मित्र-भाई आदिसे 
भी कपट करते हैं । हार जीत ठोनो दक्षाओ्रेमे ही (चाहे घन सम्बन्धी हो, 
चाहे विना धन सम्बन्धी) जुआरीके अति व्याकुल परिणाम रहते हैं। उन्हे 
रात-दिन इसीकी मूर्च्छा रहती है । ऐसे लोगोंसे न्‍्यायपूर्वेक अन्य कोई रोज़- 
गार धंधा हो नही सकता । जीतनेपर मद्यपान, माँसभक्षण, वेश्यासेवनादि 
निद्यकर्म करते और हारनेपर चोरी, छल, भूठ आदिका प्रयोग करते हैं। 
जुआ खेलनेवालोसे कोई दुष्कर्म वचा नही रहता। इसी कारण जुएको 
सप्त व्यसनका राजा कहा है। सट्टे (फाठके) का घधा, होड लगाकर चौपड़ 
गतरज आदि खेलना यह सब जुएका ही परिवार है। जुआरी पुत्र-पुत्री 
स्त्री, हाट, महल, दुकान आदि पदा्थोॉकों भी जुएपर लगाकर घडी भरमे 
दरिद्री, नप्ट-अष्ट वन बैठता है। इसके खेलमात्रसे पॉडवोने' जो दुख 
उठाया सो जगत्‌ में प्रसिद्ध है । 


पंष्त व्यसन ह्३े 


२. मॉसखाना-- 
३ मद्यपान करता-- 
इनका वर्णन तीन मकार मे हो चुका है । 


४ वेदयासेवन-जिस अविवेकिती नारीनें पैसेके श्रति लालचसे वेश्यावृत्ति 
ग्र गीकार कर अपने शरी रको, श्रपनी इज्जतआ्ञावरूको, अपने पतिद्नत धर्म 
को नीच लोगोके हाथ बेच दिया, ऐसी वेश्याका सेवन महानिद्य है। 
यह पैसेकी स्त्री है, इसके पतियो की गिनती नही होती, यह सब दुग्रु णोकी 
गुरानी है | माँस-मदिरा-जुआ आदि सब प्रकारके दुव्यंसनोमे फसाकर अपने 
भक्तोंको कष्ट-आपदा रोगोका घर बनाकर अच्तमे निर्धनदरिद्रीकी 
अवस्थामे मृतप्राय करके छोडती है। इसके सेवन करनेवाले महानीच, 
घिनावने, स्पर्श करने योग्य नही । जिनको वेश्यासेवनकी ऐसी लत पड 
जाती है वे जाति, पाँति और घर्म-कर्मकी बात तो दूर मरण भी स्वीकार 
कर लेते हैं, परन्तु इस व्यसनको छोडना स्वीकार नही कर सकते। जो 
लोग अज्ञानतावश वेश्याव्यसनमे फस जाते है, उनक्नी गृहस्थी-धन-इज्जत- 
आबरू-घर्म-कर्म सब नष्ट हो जाते हैं और वे परलोक मे कुगतिको प्राप्त 


होते हैं । 


प्र शिकार खेलना -वेचारे निरपराधी, भयभीत, जगलवासी पशु, पक्षियो- 
को अपना शौक पूरा करनेके लिए या कौतुक-निमित्त मारना महा अन्याय 
और निर्देयता है। गरीव, दीन, हीन और अनाथोकी रक्षा करना बलवानो 
का कत्तंव्य है। जो प्रजाकी व निस्सहाय जीवोकी घात व कष्टसे रक्षा 
करे वह सच्चा राजा तथा क्षत्रिय हैं। यदि रक्षर्क ही भक्षक हो जाय “* 
तो दीन, -अनाथ जीव किससे फर्याद करें। ऐसा जानकर- बलवानो 
को श्रपने बलका प्रयोग ऐसे निद्य, निर्देय और दुष्ट कार्यो मे करना सर्वथा- 
अनुचित है। इस शिकार दुर्व्यंसन की ऐसी खोटी लत है कि एक बार 
इसका चसका पड जाने से फिर वही दिखाई देता है । हर समय इस व्यसनमे 
प्राण जानेका सकट उपस्थित रहता है। जो लोग इस व्यसनको सेवन कर 
वीर बनना चाहते हैं वे वीर नही, किन्तु धर्महीत श्रविवेकी और कायर हैं । 
वे इस लोकमे निद्य गिने जाते है और परलोकमे कुगतिको प्राप्त होते हैं । 


६ चोरी करना--भूली-विसरी-रक्खी हुई पराई वस्तुको उसके स्वामीके 
श्राज्ञा विना ले लेना, सो चोरी है। चोरी करनेमे श्गसक्त हो जाना, 
चोरी व्यसन कहलाता है । जिनको चोरीका व्यसन पड़ जाता है 


दडं श्रावक धर्म-सहिता 


वे घन पास होते हुए, महाकष्ट और आपदा भझाते हुए भी चोरी 
करते हैं। ऐसे पुरुष राजदड, जातिदडका दु ख भोग निन्‍्दा एवं कुगतिके 
पात्र वनते हैं । चोरी करनेसे शिवभूति पुरोहित कष्ट-आपदा भोग, कुगति 
को प्राप्त हुआ । 


७ परस्श्री-सेवन देव, गुरु धर्म और पचोकी साकझ्षी-पूर्वेक पाणिग्रहण की 
हुई स्वस्त्रीके सिवाय अन्य स्त्रीसे संयोग (सभोग) करने मे आसक्त हो 
जाना सो परस्त्री-सेवत व्यसन है। परस्त्रीसेवी धर्म-घन यौवनादि उत्तम 
पदार्थोको ग॒मा देते है, राजदण्ड, जातिदण्ड, लोकनिन्दा को प्राप्त हो, न रक- 
मे जाकर लोहेकी तप्त पृतलियों से भिटाये जाते हैं। जैसे जू ठउनखाकर 
कूकर काम प्रसन्न होते हैं वेसीही पर-स्त्री लपटीकी दशा जानो । 


ये सप्त व्यसन ससार परिश्रमणके कारण, रोग-क्लेग, वध-वध- 
नादिके करानेवाले, पापके बीज श्रौर मोक्षमार्गमे विध्न करने वाले हैं। 
सर्व अवगुणोके मुल, अ्रन्यायकी मूति तथा लोक-परलोकको विगाड़नेवाले 
हैं। जो सप्तव्यसनोमें रत होता है उसके विशुद्धि लब्धि श्रर्थात्‌ सम्यकत्व 
धारण होने योग्य पवित्र परिणामोंका होना भी सम्भव नही, क्योकि उसके 
परिणामोमे अच्यायसे श्ररुचि नही होती । ऐसी दशामे शुभ कार्योसे तथा धर्म 
से रुचि कंसे हो सकती है ” इसलिए प्रत्येक स्त्री-परुषको इन सप्त व्यसनों 
को सर्वेथा तजकर घुम कार्योमे रुचि करते हुए नियमपूर्वेक सम्यक्‌ श्रद्धानी 
वनना चाहिए और गृहस्थधर्मके उपयु क्त अ्रष्ट मुलगुणोकों धारण करना 
चाहिए । 
पाक्षिकश्नावक के त्रिशेष कर्तव्य 


(१) कुलानुसार आचार अर्थात्‌ अपने उच्चकुल-उच्च-जाति-उच्च-घर्मंकी 
पद्धतिके अनुसार रहन-सहन-पहिनाव-उढाव आदि करता और खान-पान 
णुद्ध रखना । (२) पचाणुत्रत पालन करनेका अभ्यास क रना! ।(३) शास्त्रा- 
भ्यास करना । (४) गृहस्थोके करने योग्य गृहस्थी सम्बन्धी पटकर्म अर्थात 
चक्की, ऊखली, चूला, वुहारी, जल तथा झाजीविकाके कार्यों यत्नाचार 
तथा न्यायपूर्वेक प्रवृत्ति करना और नित्यप्रति चर्मंसम्वन्धी पट्कर्म जिनपूजा, 
गुरु-उपासना, स्वाध्याय, सयम, दान और तपमे शुभ परिणामोकी प्राप्ति 

निमित्त प्रवृत्ति करना । (५) जिस गश्ाममे जिनसन्दिर न हो वहाँ न 


१. इसमे कई वातें ब्रती श्रावक सरीखी मालूम होती हैं, उन्हे यहाँ: श्रम्पास रूप 
समझना चाहिए। 


जैन गृहस्थ की नित्य चर्या ६५ 


रहना । सागारधर्मा० अध्याय २ इलोक ५ “प्रतिष्ठा यात्रादि/। (६) 
जिनधर्मियोका उपकार करना, जिनधर्मंकी उन्‍्नतिके निमित्त उत्कृष्ट श्रावक 
तथा मुनि उत्पन्न हो, इसलिए हर प्रकारसे साधमियोकी सहायता करनेका 
प्रयत्त करना। (७) चार प्रकार दान देना। (5८) भोगोपभोगका यथा- 
शक्ति नियम करना । (£) यथाशक्ति तप करना । (१०) सकलपी हिंसा न 
करना भ्र्थात्‌ सिंह, सपे, बिच्छू आदि किसी भी प्राणीको सकल्प करके न 
मारना | (११) सम्यकत्वकी शुद्धताके लिये तीथे यात्रा करना, मन्दिर 
बनवाना, जैनपाठशाला स्थापित करना । 


जनगृहस्थकी नित्य चर्या 
जैनी-गृहस्थ सामान्य रीतिसे पाक्षिक वृत्तिके धारक होते है, अ्रतएवं जैनी 
गृहस्थकी नित्यचर्या इस प्रकार होनी चाहिए- 


(१) वह एक घटा रात्रि अवशिष्ट रहे तब उठकर पवित्र हो झात्मचितवन 
(सामायिक) करे। (२) सबेरे शौच-स्नानादिसे निपटकर अपनी योग्यता- 
नुसार शुद्ध-पविन्र द्रव्य लेकर जिनमन्दिर जावे, दर्शन-पुजनादि घामिक 
पटकर्मोमे यथाशक्ति प्रवर्ते । (३) धर्म-कर्मंसे निण्टनेके पीछे शुद्ध भोजन 
करे। (४) भोजनकी पवित्रता रखे--शूद्रकों छोड शेष ३ वर्णंके (मद्य- 
माँस-भक्षीकों छोड) हाथसे भरा अच्छी तरह दुहरे छन्‍ने से छना हुआ पानी, 
मर्णादित आटा, चर्मेस्पश रहित घी, ताजा छत्ता और प्राशुक किया हुआा 
दूध, ताजा मसाला, रसोईसे चंदोवा, श्रदीधा दाल-चआवलाडि अन्न ग्रहण 
करे, कन्द-मूलादि अभक्ष्य पदार्थोकी छोड़े । (५) चार वजे तक आजी विका 
सम्बन्धी कार्य अपनी योग्यतानुसार करे, पश्चात्‌ दुबारा भोजन करना हो 
तो करे । (६) पाँच वजे जलपानादिसे-चिपटकर आाध घटे जीवजन्तुकी रक्षा 
करते हुए टहले। (७) सध्या समय पुन. आत्मचितन (सामायिक) करे, 
शास्त्रसभामे जाकर शास्त्र पढे या सुने । (5) समय वचे तो उप्योगीपुस्तकें, 
समाचारपत्र आदि पढे वा वार्तालाप करे और दस बजे रात्रिको सो जावे, इस 
प्रकार आहार-विहार, शयनादि तथा घर्मकार्योको नियम-पुर्वृंक करता रहे । 


गृहस्थके सन्नह यस 
कुगृरु कुदेव कुवृष की सेवाउनर्थदण्ड अघमय व्यापार । 
चूत माँस मधु वेश्या चोरी परतिय हिसादान शिकार | 
त्रसकी हिंसा थूलअसत्यरु विनछन्‍्यो जल निशिश्राहार । 
ये सत्रह भनर्थ जगमाही यावज्जिओ करो परिहार ॥१॥ 
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६६ श्रावक धर्म-सहिता 


नेष्ठिकआवक वर्णन 


जो धर्मात्मा पाक्षिक श्रावककी क्रियाओं का साधन करके शास्त्रोके 
भ्रध्ययनद्वा रा, तत््वोका विशेष विवेचन करता हुआ पचाणुनब्रतोका आरम्भ 
कर, अभ्यास बढाने अर्थात्‌ देशचारित्र धारण करनेमे तत्पर हो वह चैष्ठिक 
श्रावक कहलाता है। अथवा जो सम्यर्दर्गन-ज्ञान-चारित्र और उत्तम क्षमादि 
दश्श-लक्षण-धर्म-पालन करनेकी निष्ठा (श्रद्धा) युक्त पचम गृणस्थानवर्ती 
हो वह नैष्ठिक श्रावक कहलाता है । 


नैष्ठिक श्रावककरे अप्रत्याख्यानाव रण कपायोका उपशम होनेसे और 
प्रत्याख्यानावरण कपायोके क्षयोपशम (मद उदय) के क्रमण. बढनेसे 
ग्यारहवी प्रतिमा तक वारह ब्रत पूर्णताको प्राप्त हो जाते हैं, इसी कारण 
श्रावककों सागार (अणुव्रती) कहा है | ये श्रावककी ११ प्रतिमाएं (पराप- 
त्यागकी प्रतिनाएँ) ही अगुन्नतोकों महाव्रतोकी अ्रवस्थातक पहुँचाने वाली 
निसैनीकी पक्तियोके समान हैं जो »णुतश्नतसे महाव्रतरूप महलपर ले जाती 
हैं। इनको वारण करनेका पात्र यथार्थमे वही पुरुष है जो मुनिन्नतः (महा- 
ब्रेत) धारण करनेका अभिलाषी हो । 


यह वात ध्यानमे रखने योग्य है कि जितने त्याग (व्रत) के योग्य 
अपने शरी रकी शक्ति, वासस्थान या अ्रमणक्षेत्र, कालकी योग्यता, परिणामो- 
का उत्साह हो और जिससे धर्म व्यानमे उत्साह व वृद्धि होती रहे, उतनी 
ही प्रतिज्ञा धारण करना चाहिये । पुन हरएक प्रतिज्ञाको विवेकपूर्वक इस 
रीतिसे लेना चाहिये कि जिससे कोई प्रतिज्ञा क्रमविरुद्ध न होने पावे । कोई 
प्रतिज्ञा ऊंची प्रतिमाकी और कोई नीची प्रतिमाकी लेना क्रमविरुद्ध कहलाता 
है। जैसे ब्रह्मचर्य या आरभत्याग प्रतिमाके नियम पालते हुए पीछी-कमडलु 
धारण कर ऊपरसे छुल्लक-ऐलक सरीखा भेप बना लेना, या ब्रत, सामा- 
यिक प्रतिमा अच्छी तरह पालन न करते हुए रसोई बनाने या रोजगार- 
घघा आदि करनेका त्याग कर बेठना। ऐसी अनमेल प्रतिज्ञाएं वहुधा 
अजानतापूर्वक क्रोध, माया, लोभादि कपायोके वश होती हैं। जिसका फल 
यही होता हैं कि लाभ के बदले उलटी हानि होती है श्रर्थात्‌ कपाय मंद 
होनेक्रे बदले तीत्र होकर लौकिक हानि होनेके साथ-साथ मोक्ष-मार्गेसे दर- 
वतित्व अथवा प्रतिकलता हो जाती है। अ्रतएव इन प्रतिन्नाओंके स्वरूप 
तथा इनके द्वारा होने वाले लोकिक-पारलौकिक लाभोकों भली भाँति जान- 
कर पीछे जितना सवता दिखे और विषय कपाय मन्द होते दिखे, उतना ही 


नैष्ठिकश्रावक वर्णन श्र 


ब्रत-नियम घारण करना कल्याणकारी है, क्योंकि प्रतिमाका स्वंरूँप आचार्यों 
ने इस प्रकार कहा है + रु 


दोहा 
सयम अंश जगौ जहाँ, भोग अ्ररुचि परिणाम । 
उदय प्रतिज्ञा कौ भयो, प्रतिमा ताकों नाम ॥ १॥। क 


जब सयम धारण करनेका भाव उत्पन्न हो, विषय-भोगोसे अ्रतरगमे 
उदासीनता उत्पन्न हो, तव जो त्यागकी प्रतिज्ञाकी जाय वह प्रतिज्ञा 
'प्रतिमा' कहलाती है । वे प्रतिमाये ११ हैं--१ दर्शनप्रतिमा २ ब्रतप्रतिमा ३ 
सामायिकप्रतिमा ४ प्रोषधप्रतिमा ५ सचित्तत्यागप्रतिमा ६ रात्रिभोजन- 
त्यागप्रतिमा ७ ब्रह्मचर्यप्रतिमा ८ शभ्रारम्भत्यागप्रतिमा € परियग्रहत्याग- 
प्रतिमा १० अनुमतित्यागप्रतिमा ११ उदिष्टत्यागप्रतिमा । 


जिस ध्रतिमामे जिस ब्तके पालन या पापत्यागकी प्रतिज्ञा की जाती 
है, वह यथावत्‌ पालने तथा अतीचार न लगानेसे ही प्रतिमा कहला सकती 
है। जो किसी प्रतिमामे अतीचार लगता हो तो नीचे की प्रतिमा जानना 
चाहिये जो निरतिचार पल रही हो । यदि नीचे की प्रतिमाओका चारित्र 
बिलकुल पालन न कर या अधूरा ही रखकर ऊपरकी प्रतिमाका चारित्र 
धारण कर लिया जाय, तो वह जिनमतसे बाह्य, कौतुक मात्र है, उससे कुछ 
भी फल नही होता, क्योकि नीचेसे क्रमपूर्वक यथावत्‌ साधन करते हुए 
ऊपर को चढते जानेसे ही --कमपूर्वक चारित्र बढाने से ही--विषय-कषाय 
मन्द होनेसे आत्मिक सच्चे सुखकी प्राप्ति हो सकती है, जो कि प्रतिज्ञाओके 
धारण करनेका मुख्य उद्देश्य है। 

इन ग्यारह प्रतिमाओमे छठी तक जघन्य श्रावक (गृहस्थ), नववी 
तक मध्यम श्रावक (ब्रह्मचारी) और दगवी, ग्यारहवीवाले उत्कृष्ट श्रावक 
(भिक्षुक) कहलाते हैं। 

अव इन प्रतिमाश्नोंका स्वरूप स्पष्ट, विस्तृत रीत्या वर्णन किया 
जाता है-- 


प्रथम दर्शानप्र दिन्ना 


यह दर्शन प्रतिमा देशब्रत [श्रावकधर्म] का मूल है । चसजीवोंके 
घातद्वारा निष्पन्न हुए अथवा अजसजीवो से युक्त पदार्थोको भक्षण करनेका 
अतीचार सहित त्याग करनेवाला दाशनिक श्रावक है अथवा दर्शन कहिये 


ड््द शआ्रवक धर्म-सहिता 


धर्म या सम्यक्त्व तथा प्रतिमा कहिये, मूर्ति श्र्थात्‌ जो धर्म या सम्यक्त्वकी 
मूर्ति हो, जिसके वाह्म आचरणोसे ही ज्ञात हो कि यह पवित्र जिनवर्मका 
श्रद्धानी है वह दार्शनिक है। वह नियमपूर्वक अन्याय-श्र भक््योका अतीचार- 
सहित त्यागी होता है। सो भी इनको शास्त्रोमे त्यागने योग्य कहा है, 
ऐसा जानकर नही त्यागता, किन्तु यह तीत्र कपायरूप महापाप के 
कारण हैं एवं अत्यन्त अनर्थरूप हैं ऐसा जान हर्षपूर्वक त्यागता 
है। इस भाँतिसे त्याग करनेवाला ही ब्रतादि प्रतिमा धारण करनेका 
पात्र या अधिकारी होता है। अथवा जिसने पाक्षिक श्रावक-सम्वन्धी 
ग्राचारादि द्वारा सम्यग्दर्गनकों शुद्ध कर लिया है, जो ससार, गरीर 
झ्ौर भोगोंसे चित्तमे विरक्त है, नित्य यथाशक्य श्रहँ त भगवान्‌की 
पूजादि पट्कर्म करनेवाला है, मूलगुणोके श्रतीचार दोपोंका सर्वथा अभाव 
करके आगे की प्रतिमाश्रोको धारण करनेंका इच्छुक तथा न्यायपुर्वक श्राजी- 
विकाका करनेवाला है वह दार्भ निक श्रावक कहलाता है । 

यहाँ कोई प्रइन करे कि जव ११ प्रतिमाए देशक्नतके भेद हैं तो प्रथम 
भेदका नाम दर्जनप्रतिमा होते हुए (जिसमे विरतिचार केवल सम्यग्दर्णन 
ही होता है) देशब्तमें इसे क्यों कहा ? उसका समाधान--इस 
प्रतिमामे सप्त व्यमनके त्याग और अष्ट मूलगुणके घारणसे स्थूल* पंचाणु- 
व्रत होते हैं, इसीलिये इसे देशक्रतमे कहना योग्य ही है। ब्रतके सातिचार 


१. श्रष्ट्मूलगुण के घारण और सप्त व्यसत के विरितिचार पालनेसे दार्शनिक आवकके 
सातिचार पचाणुत्रतों का पालन होता है झर्थात ५ उदुम्बर ३ ममार--मद्य, 
माँस, मधु और शिकारके त्याय से धहिसाणुत्रत, जुएके त्यागसे सत्याणुद्रत और 
परिग्रहपरिमाणब्रत [अभ्रतितृष्णाका त्याग), चोरी के त्यागसे झचौर्याणुब्रत, वेश्या 
और परस्त्रीके त्यागसे ब्रह्मचर्ण भ्रणुद्बत होता है | 

ब़्तों के आचरण में शिथिलता होना अतीचार है, यथा-- 
झ्रतिकमो मानसशुद्धिहानिवव्यतिक्रमों यो विषयाभिल्ाष. । 
तयातिचारं करणालसत्वं भंगो ह्यानाचारमिह ब्तानाम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रयं--मनकी छुद्धतामे हानि होना सो अतिक्रम, विषयोकी अभिलापा होना सो व्य तिक्रम, 
ब्रतके श्राचरणमे शिथिलता होना सो श्रतिचार, सर्वेधा ब्रतका भग होना तो श्रनाचार है। 
सागारधर्मामृतमे ब्रतके एक देश अ्रथोत अ तरग या बाह्य किसी एक प्रकार के प्रभाव 
होने को श्रतीचार कहा है । 
श्ीमूलाचारजीकी टीका में विपयाभिलापा शतिक्रम, व्पिणेपकरणका उपार्जन 
करना व्यतिक्रम, ब्रतमे मिधिलता, किचित असयम सेवन पतीचार, ब्रतका भग 
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होनेसे ब्रतप्रतिमा नाम हो नही सकता; यहाँ तो केवल श्रद्धात निरतिचार 
होता है। इसी कारण इसका नाम दर्शनप्रतिमा कहा है, क्योकि प्रतिमा 
यथावत्‌ होनेको कहते हैं । 


पाक्षिक ग्रवस्थामे अष्ट मूलयुण धारण और सप्तव्यसन त्यागमें जो 
भ्रतीचार लगते थे, उन अतीचारोके दूर होनेंसे मूलगृण विशुद्ध हो जाते हैं। 
ये अमुक-अमुक काम भी ऐसे हैं जिनके प्रमाद तथा अन्ञानतापूर्वक करनेतति 
यद्यपि विवक्षित ब्रत सर्वथा भंग नहीं होता, तथापि उसमें दृूषण लगता हैं। 
इसलिये इन दोप उत्पन्त करनेवाले कार्योको भी तजनेका प्रयत्न करो 
जिससे निर्दोष व्रत पले । कोई-कोई लोग श्रतीचारोका अभिप्राय ऐसा समझ 
लेते हैं कि मानो इनके करनेकी आचायेनि छट्टी दी है क्योकि इनसे ब्रत तो 
भंग होता ही नही, उनकी ऐसी समझ ठीक नही । अतीचारो का वर्णन'* 
इस प्रकार है-- 


मचत्याग के श्रतीचार--मदिरापानका त्यागी मन, वचन, कायसे सर्व 
प्रकारकी मादक वस्तु गाँजा, अफीम, तमाखू आदि खाना-पीना तजे, सम्पूर्ण 
संघानक अचार-मुरव्वा आदि व जिन पदार्थो मे फूलन झागई हो तथा जो 
शास्त्रोक्त मर्यादाके उपरान्त की हो गई हो, ऐसी कोई भी वस्तु ,भक्षण व 
करे, चलित-रस वस्तु का भक्षण न करे, मदिरा पीनेवालेके हाथ का भोजन 
न करे और न उसके बतेन काममे लावे। 


माँस त्यागके श्रतीचार - माँसत्यागी चमड के भाजनादि मे रखे हुए तेल, 
जल, घी, हीग, काढा, श्राटा श्रादि को भक्षण न करे, चमडे की चलनी, 
सूपड़ से स्पर्शा आटा भक्षण न करे । 


मधुत्यागके श्रतीचार- मधघुका त्यागी पुष्प-भक्षण न करे, श्रजन तकके 
लिए भी मधु का स्पर्ण न करे । (सा० ध०) 
पंच उदम्बर फलत्याग के अतीचार--पच उदम्वरफलका त्यागी श्रजानफल 


करके स्वेच्छया प्रवृत्ति करना श्रनाचार कहा है । 
उदाहरण- खेत के वाहिर एक वैल वैठा था उसने विचारा, निकटवर्ती खेतको चरू, 


यह प्तिक्रम है, खडा होकर चलना व्यतिक्रम, वारी तोडना सो अतीचार श्रौर 
खेत चरना अ्रनाचार है। 


“१ ये शभ्तीचार घर्मसग्रहश्मावकाचार, साम्रारधर्मामृत तथा ज्ञानानन्दश्रावकाचारादि 
, ग्रथोंके आघार से लिखे गये हैं । 


हु हे 
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तथा काचरी, बोर सुपारी, खारक, नारियल आदि को विना फोर्ड, बिना 
देखे न खावे । 

रात्रिभोजन त्यागके कऋ्रतीचार--जो राजिभोजनके त्यागी है, उन्हे एक 
मुह॒र्त' दिन रहे से एक मुहूर्त दित चढे तक आम, घी आदि फल व रस 
भी नहीं खाता-पीना चाहिए, फिर और-और भोज्यपदार्थोकी तो बात ही 
क्या है ? रात्रिका पिसा हुआ झाटा व बना हुआ भोजन खाना, दिन को 
अ्न्धेरे मे खाना, ये सत्र रात्रि भोजनवत्‌ हिंसाकारक है और राजिभोजन 
त्याग के अतिचाररूप हैं । 

जलगालन के श्रतीचार-- उतने हुए जलकी दो घडी की मर्यादा है । मर्यादासे 
श्रधिक काल का या कुवस्त्र से (छन्‍्ने सिवाय तअन्य वस्त्र से अथवा मेले, 
कुचेले, फटे, छोटे या सड छल्ने से) छना हुआ या जिस छने हुए जल की 
जीवाणी जलस्थान में वरावर नही पहु चाईं गई हो या अन्य जलस्थानमे 
पहु चाई गई हो, ऐसा जल पीना योग्य नही । ऐसा जल पीने से जलगालन 
व्रत मे अतीचार लगता है । 

जुश्नात्यागके अतीचार--जुशा खेलनेका त्यागी गंजफा, चौपड़, शतरज, 
दौड़ आदिका खेल विना शर्तें लगाये भी न खेले यदि खेलता हैं तो जुआ- 
त्यागमे अतीचार लगता है। 


वेब्यात्यागके श्रतीचार--वेश्यासेवन के त्यागीको वेश्याओ का गाना सुनना 
नाच देखना, उनके स्थानोमे घृमना योग्य नहीं। वेश्याशक्तोकी सोहबत- 
सगति नही करना । यदि करे तो अतीचार लगता है। 


शिक रत्यागके श्रतीचार--शिका रके त्यागीको काष्ठ, पाषाण, चित्रामादिकी 
मृत्ति.या चित्र आदिको सकल्पपूर्वक तोडना-फोडना, फाड़ना नही चाहिए। 
दूसरोकी आजीविका विग्याड देनेसे, या धन लुटा देनेसे भी शिकारत्याग मे 
अतीचार लगता है । 


चोरीत्यागर्क अतीचार--चोरी के त्यागीको राज्य के भय द्वारा श्रपने 
भाई वन्चुओका घन नही छीनना चाहिए, न हिस्सा वाट से घन छिपाना 


चाहिए, जो कुछ उनका वाजिब हिस्सा हो, देता चाहिए । यदि ऐसा नही 
करता हूँ तो चोरी का अतीचार लगता है । 





१ सागारधर्मामृतमे १ मुहं श्र्थात २ घडी और ज्ञानानन्द श्रावकाचा र तथा क्रिया- 
कोपमे दो मुहं शर्थधात ४ घडी कहा है | घडी का प्रमाण २४ मिनट का है । 


42. है 
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परस्त्रोत्यगके श्रतीचार--परस्त्री [त्यागी गन्धर्वविवाह नें करे, बालिका 
(अविवाहिता) के साथ विषयसेवन न करे? | 


सप्तव्यसन के त्यागी को मच्च-माँसादि बेचनेवाले तथा इन व्यसनोंके 
सेवन करनेवाले, स्त्री-पुरुषो के साथ उठना-बठना, खान पान श्रादि व्यव- 
हार भी न रखना चाहिए, नही तो परिणाम ढीले होकर पहले तो अतीचार 
लगते हैं पीछे वे ही श्रनाचाररूप होकर, पूरा व्यसनी बना, घर्म से वब्न्चित 


कर देते हैं । 


इसी प्रकार पञ्न्च उठम्बर, तीन मकारके त्याग के अतीचार भी 
घर्मेच्छ पुरुषोंको तजना योग्य है। क्योकि वड, पीपल, मद्य, माँसादि तो 
घरंविहीन अस्पर्श शुूद्रादिक भी नही खाते तो भी जैनियोको इनके त्यागकी 
आवश्यकता इसलिए वताई गई है कि जिससे दार्शनिक जेनी याने जेनघर्म 
का श्रद्धानी पुरुष इनके विशेषरूप वाईस अभक्ष्यको तजे, और अन्न, जल' 
दूध, घृतादि शास्त्रोक्त मर्यादाके श्रनुसार भक्षण करे, क्योकि मर्यादाके 
परचात इन पदार्थों मे भी त्रसराशि की उत्पत्ति हो जाती है। पुत ऐसे बीज 
फलादिक भी भक्षण न करे जिनमे त्रसजीव उत्पन्न हो गए हो या जिनमे 
शका हो, क्योकि ऐसे भोजन से धर्महानिके सिवाय नाना प्रकारके रोग 
उत्पन्न होते हैं तथा बुद्धि वर्म ग्रहण करने योग्य नही रहती । 

१. परस्त्री त्यागके श्रतोचार मे.तत्वार्थसूत्र मे परिग्रहीता, श्रपरिग्रहीता गमन कहा 
है उसका प्रयोजन यही है कि परायेकी विवाही या अनव्याही स्त्री के साथ में 
एकान्तमे उठना-वैठना आदि व्यवहार न करे, क्योकि ऐसा करनेसे ससर्गजनित 
दोप उत्पन्त होना सम्भव हैं। सागारघर्मामृत तथा घर्म सग्रहम्रावकाचारमे 
वालिकासेवन भ्रतोचार कहा है सो इसका भ्रभिप्राय यह जान पडता है कि जिसके 
साथ सगाई हो गईं हो या होना हो, ऐसी तियोगिनी के साथ विवाह के पहिले 
सभोग करने मे श्रतीचार है । अ्रन्य वालिकाके सेवन से तो श्रतीचार ही नही 
किन्तु महा-अनाचार है, यही कारण है कि परस्त्रीसेवीकी अपेक्षा बालिका सेवन 
करनेवालोको राज्य की ओरसे भी तीत्र दण्ड दिया जाता है। लोकनिन्‍्दा श्रौर 
जातीयदण्ड भी अधिक होता है। (परस्त्री त्यागी सगाई वाली या श्रन्य 
वालिकाको परस्त्री न होने का खयाल कर लेता है और ब्रत भग नही भानता 
वह श्रतीचार कहा होगा, पर है यह अनाचार ।) 


(५६ । श्रावक पर्म-सहिता 


२२ अभक्ष्य 
ग्रोला, घोरवडा, निशिभोजन, बहुबीजा, बेगन, सधान । 
वड, पीपर, ऊमर, कठ-ऊमर, पाकर, फल जो होयथ अजान ॥ 
कन्दमूल, माटी विष, आमिप, मधु, माखन अरु मदिरापान । 
फल अति तुच्छ तुषार चलित रस ये जिनमत वाईस वखान॥ १॥ 
इनका श्रभिप्राय--(१) ओले--श्रनछने पानी के जमजानेसे होते 
हैं, जो असंख्य त्रसजीवोंके घर है। (२) घोरवडा श्रर्थात दही वडे-- 
उडद या मू ग॒ की दाल को फूलाकर पीसनेके पश्चात घृत या तेल में 
तलकर वड बनाये जाते हैं । इतको दही या छाछ में डालकर खाने से 
हद्विदल दोष से असखझ्य चरसजीवो की उत्पत्ति होती है। इसलिए दह्विदल * 
दोषयुक्त घोरवडो खाना योग्य नही । (३) रात्रिभोजन का दोप कह ही 
चुके हैं । राजिभोजन का त्यागी रात्रिका वना हुआ, विना शोघा देखा 
तथा अ्र घेरे मे भोजन न करे । (४) वहुबीजा--जिस फल में बीजो के 
अलग-अलग घर न हो, जैसे अ्रफीमका डोडा [(तिजारा) तया प्ररण्ड 
काकडी | (५) बेगन--उन्मादका उत्पादक तथा विक्ठत्त (देखनेमे घिनावना) 
होता हैं। (६) सन्धाना (अथाना) -आम, नीवू आदि को राई, नमक, 
मिर्चादि मसाले के साथ तेल मे या बिना तेल के कितने ही दिनो तक रखने 
से इसमे त्रसजीवोकी राशि उत्पन्त होती है झौर खाने मे हिसा होती है । 
(७) वड़ (८) पीपल (६) ऊमर (१०) कठ्मर (११) पाकर--इनके 
दोप पच उदुम्वरमे कह ही चुके है। (१२) अजानफल--हिसा तथा रोग के 
कारण और कभी-कभी प्राणोके घातक भी होते हैं। (१३) कन्दसूल-- 
प्रनन्‍्तत जीवोकी राशि हैं। (१४) खानि की, खेत की मिट्टी--अत्तख्य 
त्रसजीवो की राशि है। (१५) विप--श्राणघातक है। (१६) आामिष 
(माँस) (१७) मधु (१८) मक्खन (१६) मदिरापान इनके दोष तीन 
मकारमे कह ही चुके हैं। (२०) अतितुच्छ फल--सप्रतिष्ठित वनस्पति 


१ जिसके दो फाड़ (दाल) होते हैं, ऐसे भ्रन्नादिक पदार्थ, कच्चा गोरस (दूघ-दही- 
छाछ) ओर लार मिलनेसे अ्रसख्य चसजीवोकी उत्पत्ति होती और खाने से हिसा 
होती हैं (कि० क्रि० को०) ॥ द्विदल बब्द का अभिप्राय प० आशाधरजी ने 
चना, मू गादि द्विदल अन्नमात्र लिया है और प० किशनसिहजी ने चारौली, 
बादामादि काष्ठ द्विल तथा तरोई, भिण्डी झ्रादि हरी द्विदल भी लिया है। 


श्रतएव हमारे लिए दोनो प्रमाण हैं । जिससे जितना सघे, उतना साथे परन्तु 
श्रद्धान ठीक रक्‍्खे । 


खान-पान के पदार्थों की भर्यादा ७६ 


अनन्त जीवों की राशि होती है । (२१) तुषार (वर्क)--असंख्य त्रसजीवों 
की राशि होती है। (२२) चलितरस--जिन वस्तुओ का ह्वाद बिगड 
गया हो या जो शास्त्रोक्त मर्यादा से श्रधिक काल की हो गई हों, उनमें 
त्रसजीवो की उत्पत्ति हो जाती है इससे उनके खाने में विशेष हिसा तथा 
अष्टमूलगुणों मे ठोष आता है, इसके सिवाय अनेक रोग भी उत्पन्न होते 
हैं जिससे धर्मंसाधन में वाघा आती है । 


खान-पान के पदार्थों की सर्यादा--आटा, वेसन आदि चून की मर्यादा बरसात 
में ३ दिन की, गर्मी मे ५ दितकी और शीतऋतु मे ७ दिन की होती है । 
हरएक ऋतु सामानन्‍्यत' अठाईसे बदली मानी जाती है। छने हुए पानी की 
मर्यादा १ मुहूर्त अर्थात २ घड़ी की । लवगादि तिक्‍त द्वव्यो द्वारा स्पर्श, रस, 
गनन्‍छ, बदले हुए जलकी मर्यादा दो पहर की | श्रधन सरीखा उष्णजल 
ते होकर साधारण गरम जल की मर्यादा ४ पहर की । अ्धन सरीखे नर्म' 
हुए जल की मर्यादा ८ पहर की है। दूध दुहकर, छानकर दो घडी के 
पहले-पहले गर्म कर लेने से उसकी मर्यादा ८ प्रहर की है। (कोई कोई 
कहते हैं कि दूध ४ प्रहर मे ही विगड़ जाता है । अतएव बिगड़ जाय तो 
मर्यादा के भीतर भी नही खाय) यदि दूध गर्म नही करे, तो दो घडी के पीछे 
उसमे, जिस पशु का वह दूध हो, उसी जाति के सम्मूछंन असख्य जीव 
उत्पन्न हो जाते है। गर्म दूध में जामन देने पर दहीकी मर्यादा ८ प्रहर 
तक है। बिलोते समय यदि छाछ में पानी डाला जाय तो उसकी मर्यादा 
उसी दिनभर की है, यदि बिलोये पीछे मिलाया जाय तो उस छाछकी 
मर्यादा केवल १ मुहूर्त की है (क्रि० को०)। बूरेकी मर्यादा शीत मे १ माह 
गर्मी में १५ दिन ओर बरसात में ७ दितत की | घी, ग्रुड, तेल आदि की 
मर्यादा स्वाद न बिगडने तक। खिचड़ी, कढी, तरकारी की मर्यादा दो प्रहर 
की। पूआ, शीरा, रोटी आदि जिनमे पानी का अधिक अश रहता है 
उनकी मर्यादा ४ प्रहर की । पुड़ी, पपड़िया, खाजा, लड्डू, घेवर श्रादि 
जिनमे पानी का किचित अ्रश रहता है उनकी मर्यादा ८ प्रहर की । जिस 
भोजनमे पानी न पड़ा हो, जैसे मगद, इसकी मर्यादा आटे के बराबर। 
पिसे हुए मसाले, हल्दी, धनिये आदि की मर्यादा आटे के बराबर | बूरा, 
मिश्री, खारक, दाख श्रादि मिष्ठद्रव्यसे मिले हुए दही की मर्यादा दो घड़ी 
की । गुडके साथ दही या छाछ मिलाकर खाना अभक्ष्य है। ; 
दाशनिकश्रावक-सस्बन्धी विशेष बातें-( १) सम्यवत्वको २५ दोष-तथा 


हा 
पक 


अं कप 


पी 


हैः शक डर 
थे थे 
के हो भा पा 


” समा 
मो की 


गा » ». श्ावक बर्म-सहिता 


पंच अतीचार टाल निर्मल करे' (२) पच परमेष्ठी को टाल जिनमतके 
आसनदेव तथा अन्य मिथ्यादृष्टि देवों को मनमे भी न लावे (३) शुद्ध 
व्यवहारका धारी हो (४) जिस रीतिसे धर्म-कममें हानि आती हो, उस 
तरहसे घनसग्रह न करे (५) मद्य, माँस, मधुके वा और भी अनेक प्रकार 
अधिक हिंसा वा तृष्णा के आरम्भ वा व्यापार न करे (६) प्रशम, सवेग, 
अनुकम्पा, आस्तिक्य गुणयुक्त होकर मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ्य 
भावना सदा भावे अर्थात वेराग्यभाव युक्त हो और तदनुसार ही आचरण 
करे (७) कुटुम्बी, स्त्री-पुत्रादि को धर्ममे लगावे । 


दरेनप्रतिमा घारण से लाभ--दर्णन प्रतिमाके पालन करनेसे मिथ्यात्व, 
अन्याय, ग्रभक्ष्यका सर्वथा श्रभाव होकर घमंकी निकटता अर्थात ब्रत घारण 
करनेकी गक्ति तथा पात्रता होती है। दाभनिक श्रावक ही यथार्थ में 
यनोपवीत घारण करने का अधिकारी है। यज्ञोपवीत द्विजवर्ण का द्योतक 
हैं। लोकमे उत्तम व्यवहारपना प्रगट होनेसे धत-यशादिककी प्राप्ति होती 
है । घर्मकी ऐसी नींव जम जाती है कि जिससे सांसारिक उच्च पदवियाँ 
पाते हुए अन्त मे मोक्षपदकी प्राप्ति होती है | जैसे शरीर मे सिर, महलमे 
तीव मुख्य है उसी प्रकार चरित्रका मूल दर्शन प्रतिमा है। 


द्वितीय बन्नत-प्रतिमा 

दर्शनप्रतिमामे अन्याय, अ्रभक्ष्य-जनित स्थूल-हिंसाके कारणोको 
सर्वथा त्यागककर आरम्भ सम्बन्धी मोटे-मोटे हिसादि परापोके त्यागका 
ऋमरहित अभ्यास करता हुआ दार्शनिक श्रावक, ब्रत घारण करने की इच्छा 
करता है । 

जो अखण्ड समग्यदर्णन और अष्ट मूलगुणोका धारक, माया-मिथ्या- 
निदान शल्यत्रयरहित, राग-द्वे पके अभाव और साम्यभावकी प्राप्तिके लिए 


१ यहाँ कोई सन्देह करे कि क्षयोपद्यमसम्यक्त्वी दार्शनिकके सम्यक्त्व प्रकृति 
मोहनीयके उदयसे चल-मल अगाढ़रूप दोप लगते हैं, फिर यहाँ स्वेथा अतीचारों 
का टलना कैसे समंव हैं ”? उसका समाधान-क्षयोपश्म सम्यक्त्वीके जो चल-मल 
श्रगाढरूप दोप उत्पन्न होते हैं वे सुगुर, सुदेव, सुधमंके विपयमे ही विकल्परूप 
होते है । जैसे शाँतिनाथ स्वामी शांतिके कर्ता हैं, ऐसे विकल्प सम्यवत्वमे दोष 
उत्पन्न करनेवाले अतीचाररूप नही हैं, ८ शंकादि दोप, ८ मद, ६ अनायतन 


हे मूढता ये २५ दोप सम्यक्त्व के घातक एव दूषित करने वाले हैं, सो ये दोष 
दर्शन प्रतिमा वाले को नही लग्ते । 


द्वितीय ब्रत प्रतिमा ७५ 


अतीचाररहित उत्तरगुणोंको' घारण करे, सो ब्रती श्रावक हैं । 

यह वात जगतप्रसिद्ध है और वर्मशास्त्र भी ऐसा ही कहते है कि 
हिंसा समाच पाप और अहिंसा समान पुण्य नही है। यद्यपि भेद-विवक्षासे 
अनेक प्रकारके पाप कहे जाते हैं, तो भी यथार्थमे सब पापोका मूल एक 
हिंसा हो है, इसीके विशेष भेद भूठ, चोरी, व्यभिचार और अतितृष्णा हैं । 
इसी कारण आचार्यों ने शास्त्रों में जहाँ तहाँइन पाचो पापों के निवारणका 
उपदेश किया है। श्रीउमास्वामीजी ने' तत्वार्थंसूत्र मे इन पापोके त्याग्रूप 
पाँच ही ब्रत कहकर उनके अणुब्रत, महाक्नत दो भेद किये हैं। पंच पापी का 
एकदेश त्याग अण्‌ त्रत और सर्वदेश त्याग महात्रत कहलाता है । 

पच पापोका त्याग जव वुद्धिपुर्वक अर्थात भेदज्ञान (सम्बक्त्व) पूर्वक 
होता हैं तभी उसे व्रत सज्ञा होती है। इन ब्रतों को अपने द्रव्य, क्षे त्र, काल, 
भावादि अ तरग या वाह्मय सामग्री की योग्यता देख घारण करके भले 
प्रकार निर्दोष पालना चाहिए। कदाचित किसी प्रबल कारणवश व्रत भग 
हो जाय तो प्रायश्चित लेकर शीघ्र ही पुनः स्थापना करना उचित है। 


गृहस्थ श्रावक प्रत्याइ्यानावरण कपायके क्षयोपशमके श्रनुसार अ्रणु- 
ब्रत घारण कर सकता है| इसके महान्नत घारण करनेके योग्य कषाय नही 
घटी, इससे सवेथा आरम्भ, विषयकपषाय त्यागने' को असमर्थ है । 

ब्रत प्रतिमामे पंचाणुत्नत तो निरतिचार पलते हैं (रत्नकरडश्रावका- 
चार और सुभाषित रत्न संदोह का श्रावक धर्म) शेष तीन गुणब्रत 
झ्ौर चार शिक्षात्रत (ये सप्तशील) वाडिकी नॉई ब्रतरूप क्षेत्रकी 
रक्षा करते हैं। इनमे तीच गुणब्रत तो उपयु क्त पच श्रणुत्रतो भे गुण 
की वृद्धि करते और चार शिक्षान्नत इन्हे महान्नतोकी ह॒द्द तक पहुँचाते हैं । 
यद्यपि ब्रती जहाँतक सभव हो इनको भी दोषो से बचाता है, तथापि ये 
सप्तशील ब्रतप्रतिमा मे निरतिचार* नही होते । ये पचाणुत्रत, ३ गुणन्नत 





१. दर्शन प्रतिमामे कहे हुए त्याग्र श्रावकके मूलगुण हैं झौर ब्रतप्रतिमा मे कहे हुए 
उत्तरगुण हैं । 

२ यहा कोई शका करे कि ब्रतग्रतिम।मे ही ये १२ ब्रत एक साथ निरतिचार होने 
चाहिए क्योकि १२ ब्रत्तोके अतीचारोका वर्णन तत्वार्थसुत्रमे एक ही जगह ब्रतोंके 
प्रकरणमे किया है। उसका समाघाव---एक ही स्थान पर वर्णन करना तो 
प्रकरणके वण होता है यहाँ केवल वस्तुस्वरूप बताना था, प्रतिमाझ्रोका वर्णन 
तही करना था, इसलिए जहाँ प्रकरण आया सबका एक साथ वर्णन कर दिया । 


छई श्रांवक धर्म-सहिता 


४ शिक्षात्रत मिलकर १२ ब्रत कहलाते हैं । उनके नाम तत्वार्थसू त्रानुसार-- 
पंच अणव्त- हिंसा, भूठ, चोरीका एक देशत्याग, परस्त्रीका त्याग और 
परिग्रहप्रमाण। तीन गणक्षत-- दिग्विर ति, देशवि रति, >नर्थंदडविरति । चार 
शिक्षाक्षत-सामायिक, प्रोपघोपवास, भोगोपभोगपरियाण, अति धिसविभाग । 


तीन दाल्योक् वर्णव-ठ्रतोंको धारण करनेवाला पुरुष मिथ्या, माया, 
निदान इन ठीनो शल्यरहित होना चाहिये । 

(१) भिथ्या शल्य -जो धर्मस्वरूपका ज्ञाता नही, अर्थात्‌ संसार 
और संसारके कारणी तथा मोक्ष और मोक्षके कारणों को नही जानता 
अथवा विपरीत जातता या सन्देहयुक्त जानता है, इनपर जिसका दृढ़ 
विश्वास नही हैं और न ढ़त धारण करनेका अभिप्राय समभता है, 
ऐसा मिथ्यात्वी पुरुष दूसरोकी देखा-देखी या और किसी अभिप्रायके 
वश ब्रतोका पालन करने वाला अन्नती ही है । जो पुरुष तत्त्वश्रद्धानी होकर 
आत्मकल्याण के अभिप्रायसे ब्रत धारण करता है, वही मोक्षम्गर्गी, पापोका 
त्यागी सच्चा ब्रती कहलाता है । 

(२) माया शल्य--जिसके मनके विचार और, वचन की प्रवृत्ति 
और, कायकी चेष्टा और हो, ऐसे पापोको गप्त रखनेवाले, सायाचारी 





दूसरे यदि वारहो व्रत दूसरी प्रतिमामें ही निरतिचार हो जावें, तो आगेकी 
सामायिकादि प्रतिमा व्यर्थ ठहरें, क्योंकि तीसरी से ग्यारहवी प्रतिमा तक इन 
सप्पवणीलोंके निरतिचार पालने का ही उपदेण है । यही वात सर्वार्थसिद्धि तथा 
स्वामिकातिकेयानुप्र शा में भापा टीकाकार प० जयच्न्द जी ने कही है। 
यथा ब्रतप्रतिमामे पचाणुन्रत निरतिचार होते है। तीसरी में सामायिक श्र 
चौथीमे प्रोपघोपवास निरतिचार होते हैँ । पाँचवीमे मोगोपमोग के अ्रतीचार 
दूर होते और ग्यारहवीं तक क्रमश भोग्रोपमोग घटाकर त्याग कर दिये जाते 
हैं। अप्टमी में आरम्भका सर्वेथा त्याग होने से पचाणुन्रत की पूरी पूरी दृढ़ता 
पहु चती तथा डिग्विरति, देशविरति निरतिचार पलता है । नवमीमे परिग्रहत्याग 
होनेसे अतिथिसविभाग निरतिचार पलता है | दणवी-अ्रनुमतित्यागमे अ्रनर्थदण्ड- 
व्रत निरतिचार हो जाता है | इस तरह सातो शील निरतिचार होने से अणुक्नत 
महाब्रतकी परिणतिकों पहुच जाते हैं। सिवाय इनके वसुनन्दिश्रावकाचार मे 
भोगप्रमाण, उपभोगप्रमाण, अतिथिस विभाग, सल्लेखना ऐसे चार शिक्षात्रत कहे है, 
सामायिक, प्रोपधोपवासको ज़्तो मे न कहकर प्रतिमा ही कहा है, ऐसी दक्ा मे 
१२ ब्रतोका निरतिचार पलना कैसे सम्मव हो सकता है । 


दशलक्षण धर्म ७७ 


पुरुषका दूसरो को दिखानेके लिए अथवा मान-वडाई, लोभादिके अभिप्रायसे 
व्रत धारण करना निष्फल है। वह ऊपरसे (दिखाऊ) ब्रती है, परन्तु अतरग 
में उसे पापसे घृणा नहीं। इस कारण ठयगवृत्ति होनेसे उसे उलटा पापका 
बंध होता है तथा तिये चादि-नीचगतिकी प्राप्ति होती है। 


(३) निदानशल्य--जो पुरुष आगामी सांसारिक विषय भोगोकी 
वाछाके अभिप्रायसे कब्रत धारण करता है, सो यथार्थ मे न्नती नही है। क्योकि 
व्रत धारण करनेका प्रयोजन तो सांसारिक विपय-भोगो अथवा श्रारम्भ- 
परिग्रहोसे विरक्त होकर आत्म-स्वरूपमे उपयोग स्थिर करनेका है, परन्तु 
निदान-बध करनेवाला उल्टा पापोके मूल विषय-भोगोकी तीज्र इच्छा करके 
उनकी पूति के लिए ही ब्रत धारण करता है। श्रतएव ऐसे पुरुषके बाह्य 
ब्रत होते हुए भी अतरग तीज लोककपाय होने के कारण पाप ही का बध 
होता है। यथार्थमे उपयु क्त तीन शल्योके त्याग होनेपर ही ब्रत धारण हो 
सकते हैं, अन्यथा नही । 


वशलक्षण धर्म नीचे लिखे दग धर्म ब्रात्मा के स्वभाव हैं। इन लक्षणों 
से आत्मा के स्वभाव की पहिचान होती है । प्रत्येक घर्मं मे जो उत्तम 
विशेषण लगा हुआ है वह ख्याति, लाभ, पूजा आदि प्राप्ति की इच्छानिवृत्ति 
के हेतु है अथवा (सम्यग्जञानपूर्वक) होने के लिए है। (१) उत्तम क्षमा * 
सम्यस्त्ञानपूवेक दूसरों के अपराध को अपने तईं दंड देने की शक्ति होते हुए 
भी क्षमा करता, क्रोधित न होना। (२) उत्तममादंव : सम्यम्ज्ञान पूर्वक 
अपने तई ज्ञाच, घन, वल, ऐश्वर्याद अभिमान के कारण होते हुए भी 
ग्रभिमान न करना, विनयरूप रहना। (३) उत्तम श्रार्जवसम्यस्न्नानपूर्वक 
मन-वचन-काय की कुटिलता को त्यागना सरलरूप रहना । (४) उत्तम सत्य : 
पदार्थों का स्वरूप ज्यों का त्यो जानना तथा सम्यकृज्ञानपूर्वक पदार्थों का 
स्वरूप ज्यों का त्यो वर्णन करना और प्रशस्त वार्तालाप करना अर्थात 
धर्मानुकुल वचन बोलना, धर्म को हानि या कलक लगाने वाला वचन न 
बोलना । (५) उत्तल शौच : सम्यस्ज्ञान पूर्वक आत्मा को कपषायो द्वारा 
मलिन न होने ठेना, सदा निर्मेल रखना तथा लोभ को त्यायना और 
सनन्‍्तोषरूप रहना। (६) उत्तम संय्त सम्यग्जान पूर्वक इन्द्रियो और मन 
को विषयों से रोकना और पद काय के जीवो की रक्षा करना। (७) 

उत्तम तप : सांसारिक विण्यों मे इच्छारहित होकर अनशन (उपवास), 

ऊनोदर (अल्पआहार ), वृतिपरिसख्यान (अटपटी झ्ाखड़ी लेना), रसपरि- 


छद श्रावक धर्म-सहिता 


त्याग (दूध, दही, नमक, तेल, घी, मिष्ट इन रसो में से एक दो झ्रादि रसो 
का छोडना), विविक्तशय्यासन (एकान्त स्थान में सोना-ब्रेठना), काय- 
कलेश (शरीर से उष्ण, शीतादि परीपह सहना) ये पट्‌ बाह्य तप और 
प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सगें (शरीर से ममत्व छोडना) 
और ध्यान ये छह अ्तरग तप, ऐसे वारह प्रकार तप करना अर्थात्‌ इनके 
द्वारा श्रात्मा को तपाकर निर्मल करना, कर्मरहित करना। (८) उत्तम 
त्याग : अपने नयायपूर्वक उपार्जन किए हुए घन को मुनि-प्रायिका-भ्रावक- 
श्राविका के निमित्त औषधिदान, शास्त्रदान, आहारदान और अभय दान मे 
तथा उपकरणादि सप्त क्षेत्रों मे' व्यय करना सो व्यवहारत्याग और राग- 
हंप को छोड़ना सो अतरग त्याग है। (६) उत्तम ्राकिचन्य : वाह्य दश 
प्रकार (खेत, मकान, चाँदी, सोना, पशु, अनाज, दासी, दास, वस्त्र, वर्तेल) 
झौर अतरग १४ प्रकार (क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरतति, 
शोक, भय, जुगुप्सा, वेद, मिथ्यात्व, राग, द्व पे) परिग्रह से ममत्व का सर्वथा 
त्याग करना। (१०) उत्तम ब्रह्मचयं . वाह्म-व्यवहार ब्रह्मचर्य तो स्त्री- 
विपय का त्याग और अतरग (निदचय) ब्रह्मचयें त्रत अपने आत्मस्वरूप में 
उपयोग को स्थिर करना है । 


हादक्ष प्रनुप्न क्षा-जो वेराग्य उत्पन्न करने को माता-समान और वार- 
म्वार चितवन करने योग्य हो, सो अनुप्र क्षा या भावना कहलाती हैं, ये 
१२ हैं--(१) श्रस्थिर भावनः : सासारिक सर्व पदार्थो का सयोग, जो जीवन 
से हो रहा है उसे अस्थिर चितवन करके उनसे रागभाव तजना। (२) 

अद्य रण भावना : जीव को इसके शुभाशुभ कर्म ही शरण अर्थात्‌ सुख-दु.ख 
देने वाले हैं, अथवा मोक्ष मार्ग के सहकारी निमित्त कारण पच परमेष्ठी 
इसे गरण हैं अथवा यह आत्मा अपने को श्राप ही शरणरूप है श्रन्य किसी का 
शरण नही हैं। उदय मे श्राये हुए कर्मो के रोकने मे कोई समर्थ नही है । 
तथा मरणकाल में जीव को रोकने मे कोई शरण नही है इस तरह निरन्तर 
चितवन करके अपने आत्महित मे रुचि करना। (३) ससार भावत्रा : यह 
संसार जन्म, जरा, मरणखरूप है । इससे कोई भी सुखी नही हैं । प्रत्येक जीव 

को कोई-न-कोई दुख लगा हुआ है ।इस प्रकार ससार को दुख-स्वरूप चितवन 


१ जहाँ जिन मदिर न हो वहाँ जिचमदिर बनदाना (२) जिनप्रतिमा विराजमान 
कराना (३) तीर्थयात्रा करना (४) श्ञास्त्र लिखाकर दान करना (५) पूजन 


करना (६) प्रतिष्ठा करना (७) श्रौषधि आहारादि चार प्रकार दान देना । 
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बारह भावना , ७६ 


करके उसमें रुचि नही करना, विरक्तरूप रहना । (४) एकत्व भावना : 
यह जीव अकेला आप ही जन्म, जरा, मरंण, सुख, दुख, ससार, मोक्ष भोगता 
है, दूसरा कोई भी इसका साथी नही है। ऐसा विचार कर किसी के आश्रय 
की इच्छा न करना, स्वय आत्महित मे पुरुषार्थ करना। (५) श्रन्यत्व 
भावना : इस आत्मा से अन्य सर्वे पदार्थ वा जीव अलग हैं ऐसा चितवन 
करते हुए इनसे सम्बन्ध नही चाहना । (६) अशुचित्व भावना : यह शरीर 
हाड, मास, रक्त, कफ, मल, मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओ का घर है ऐसा 
विचारते हुए इससे रागभाव घटाना और सदा शआत्मा के शुद्ध करने का 
विचार करना । (७) श्लाल्रव भावना * जब मन, वचन, कायरूप योगो की 
प्रवत्ति कपायरूप होती है तब कर्मो का आख्व होता है । और उससे कर्म 
बध होकर जीव को सुख-दुख की प्राप्ति तथा सासारिक चतुर्गति का भ्रमण 
होता है। इस तरह विचार करते हुए आख़व के मुख्य कारण कषायो को 
रोकना चाहिए। (८) संवर भावना कषायो की मन्दता तथा मन, वचन, 
काय योगों की निवृत्ति जितनी-जितनी होती जाती है उतना-उतना ही 
कर्मो का आख््रव होना भी घटता जाता है । इसी को सवर कहते हैं । सवर 
होने से कर्माश्रव रुक कर बघ का श्रभाव होता है। वध के अभ्रभाव से 
ससार का अ्रभाव ,श्और मोक्ष की प्राप्ति होती है ऐसा चिन्तवन करना | 
(६) निर्जरा भावना : शुभाशुभ कर्मो के उदयानुसार सुख-दुख की सामग्री 
के समागम होने पर समताभाव धारण करने से सत्तास्थित कर्मो का स्थिति- 
अनुभाग घटता हैं और बिना रस दिये ही कर्मवर्गंणाए , कर्मत्वशक्ति-रहित 
होकर निर्जरती हैं। इस प्रकार सवर पूर्वक एक देश (कुछ-कुछ कर्मका 
अभाव), निर्जरा और सर्वदेश (सम्पूर्ण) कर्म का अभाव मोक्ष कहलाता हैं । 
ऐसा चितवन करके निर्जरा के कारणभूत तपमे ख्याति, लाभ-पूजादिकी . 
वाछारहित होकर प्रवृति करता चाहिए। (१०) लोक भावना यह लोक 
३४३ राजू घनाकार है, जिसके ऊध्वेलोक, मध्यलोक, श्रघोलोक तीन भेढ 
हैं जिसमे ससारी जीव अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मो के वज चतुर्गति में 
अऋमण कर रहे हैं, जीवो के सिवाय पुद्गल, धर्म, अधमें, आकाश और काल 
ये पाँच द्रव्य और भी इस लोक मे स्थित हैं, इन सव को अपनी आत्मा से 
अलग चितवन करके सवसे राग-हू प छोड आत्मस्वभाव मे लीन होना ही 
जीव का मुख्य कतंव्य है, ऐसा सोचना। (११) दोधिदुर्लन भावना: 
झपनी वस्तु का पाना सुलभ तथा सभव है और पर वस्तु की प्राप्ति दुर्लभ 
तथा असभव है। जो पर वस्तु की इच्छा करता है तथा प्राप्ति का उपाय 
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करता है वह वंध अवस्था को प्राप्त होकर दुखी होता है सो यह जीव इस 
ससार मे अनादि काल से अपने आत्म-स्वरूप को भूलकर दरीर, स्त्री, पुत्र, 
धन, धान्यादि परवस्तुओ को अपनाता हुआ दुखी हो रहा है। परन्तु ये 
परपदार्थ कभी भी उसके नही हो सकते, क्योकि निजात्मा के सिवाय अन्य 
सर्व पदार्थ इससे पृथक है। श्रतएवं इन सर्वे पदार्थों में भ्रपनत्व छोड 
निजात्म-ज्ञान की प्राप्ति करना सभव, सुलभ और सुखदायी है । यद्यपि 
श्रनादि काल से कर्मो से आच्छादित होने के कारण शआात्मज्ञान की प्राप्ति 
दुर्लभ हो रही है तथापि यह उत्तम मनुष्य पर्याय, उच्चकुल, दीर्घायु, इन्द्रियो 
की परिपूर्णता, आ्रात्मज्ञान होने योग्य क्षयोपशम, पवित्र जिनधर्म की प्राप्ति, 
साधमियो का सत्सग श्रादि उत्तरोतर दुलेभ समागम प्राप्त हुआ है । इस- 
लिए जैसे बने तैसे आत्मज्ञान की उत्पत्ति मे यत्त करना चाहिए, ऐसा 
चितवन करना । (१२) धर्म भावना . दशालक्षणरूप, दयारूप अथवा शुद्ध 
ज्ञान-दर्द न-चा रित्र-रत्ततयरूप धर्म, जो जिनदेव ने कहा है उसकी प्राप्ति के 
विना जीव अनादि काल से संसार में भ्रमण कर रहा है उसके प्राप्त होने' 
से ही यह सांसारिक अ्रभ्युदय को भोगता हुआ मोक्ष को प्राप्त हो सकता 
है, ऐसा चितवन करना । इस प्रकार चितवन करते से जीव का घमम में सदा 
अनुराग रहता है । 


बारह ब्तों का वर्णद-श्रव यहाँ पचाणुन्नत, तीन गरुणव्रत और चार शिक्षा- 
व्रतों का विशेष वर्णन किया जाता है तथा हरएक ब्रतके पाँच-पाँच अतीचार 
वा पाँच-पाँच भावनायें कही जाती हैं। ये भावनायें (जिनके चितवनसे 
ब्रत दृढ होते भौर निर्दोष पलते हैं) स्वदेश महान्नतोको और एकदेश अणु- 
ब्रतोको लाभ पहुँचाती हैं। सूचकारोने भी जहाँ ब्रतोके महात्रत, अणुत्रत दो 
भेद बताये हैं, वही ये पाँच-पाँच भाववाएं भ्री कही हैं, इसलिये इन 
भावनाओका देशब्नत, महात्रत दोनोसे यथासभव सम्बन्ध जांचना चाहिये। 


१ शहिसाणुत्रद- “प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणः हिंसा” प्रमत्तयोय 
अर्थात्‌ कपायोके वश होकर प्राणोका नाश करना सो हिंसा है । मिथ्यात्व, 
झसंयम, कपायरूप परिणाम होना सो भावहिंसा और इन्द्रिय, वल, श्वा- 
सोच्छवास, आयु प्राणोका विध्वंस करना सो द्रव्यहिसा है। जिस प्रकार 
जीवको स्वय अपनी भावहिसाके फलसे चतुर्गतिमे भ्रमण करते हुए नोना 
प्रकार दु,.ख भोगने' पड़ते है और द्रव्यहिसा (शरीरसे आत्माका बलात 
वियोग शअ्रर्थात्‌ मरण) होनेसे अति कष्ठ सहन करना पड़ता है, उसी प्रकार 
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दूसरो के द्रव्य और भाव प्राणोकी हिसा करनेसे भी तीत्र कषाय और तीत्रन 
वेर उत्पन्त होता है जिससे इसे जन्म-जन्मातरोंमे महान्‌ दु खकी प्राप्ति 
होती है । 

जो जीव ससार-परिभ्रमणसे अपनी रक्षा करना चाहते हैं उन्हे सदा 
स्व-पर-दयापर दृष्टि रखना चाहिए | जो स्वदया पालन करते हैं उन्हीसे 
बहुघा नियमपूर्वक पर दया पालन हो सकती है। श्रतएवं स्व-दयानिमित्त 
विपय-कषाय घटाना योग्य है और पर-दयानिमित्त किसी भी जीवको 
कषाय उत्पन्न करना या शारीरिक कष्ट देना कदाचित्‌ योग्य नही । 


जिस प्रकार भूठ, चोरी आदि सब पापोमे हिसा पाप शिरमौर और 
सबका मूल है उसी प्रकार सत्य, अ्रचौर्यादि धर्मोमे अहिंसा धर्म शिरमौर 
है । पापोका सव परिवार हिंसा की पर्यायें और प्ण्यका सब परिवार 
अहिसाकी पर्याय हैं । 

जव आत्माको चैतन्यशक्तिकी अपेक्षा देखा जाता है तो एकेन्द्रियसे 
लेकर पचेन्द्रिय पर्यत वनस्पति, कीड , मकोड , पशु, पक्षी, देव, ना।रकी श्रादि 
सभी जीव चैतन्यशक्ति युक्त हैं, इस नातेसे छोटे-व्डो सव जीव श्रापसमे 
भाई-भाई हैं, ऐसी दशामे किसी भी जीवको वध करना श्रातवधके समान 
महापापवधका कारण है। दूसरे श्रनादिकालसे ससार मे भ्रमते हुए जीवो 
के श्रनेक वार आपसमे पिता, माता. अता, पुत्र, स्त्री, वहिन, बेटी आदि 
के अनेक नाते हुए, इसलिये उनको कष्ट देना, उनका वध करना, धर्मे- 
पद्धति एव लोकपद्धतिसे सर्वेथा विरुद्ध है। तीसरे, जब कोई भ्रपना छोटासा 
भी शत्र होता है (जिसका अपनने कभी थोडा सा बुरा किया हो) तो मन- 
मे सदा उसकी तरफकी चिता लगी रहती है। भला फिर जब सहस्नो 
जीवोका नित्यप्रति चलते, उठते-बैठते विध्वस किया जाय, बाधा पहुचाई 
जाय तो उनसे भत्र्‌ ता उत्पन्न करके निश्चिन्तितापूर्वक धर्म-साधन करना 
कसे सभव हो सकता है ?कदापि नही । चौथे जिस जीवको दु ख दिया जाता 
व मारा जाता है वह नियम करके वदला लेनेको तत्पर होता है । उसमे 
बदला जेनेकी शक्तिहो व न हो,इसलिए जिन जीवोको तुच्छ व निर्वेल समभझ- 
कर हिंसा की जाती है, वे जीव इस पर्यायमे व अन्य पर्यायमे अवश्य दु ख 
देंगे अथवा दूसरे जीवके वध करनेके लिए जो कषायरूप परिणाम होता 
है उससे जो पापकर्मका वन्ध होता है उसकी उदय अवस्था में अ्रवश्यमेव 
दु खके कारण उत्पन्न होगे। इस प्रकार हिंसाको महापाप तथा जीवका परम 
दु.खदाई वैरी जान त्यागनेका दृढ़ सकल्प करना सो “अहिसाणुत्रत” है। 


री हा कट 
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बुद्धिमानोकों हिस्‍्य-हिंसक-हिसा-हिसाफलके स्वरूपको मलीमभाँति 
जानकर विचारपूर्वक प्रवर्तता योग्य है, क्योकि अन्तरग कपायभावों श्रौर 
वाह्मय प्राणवधके भेदसे हिसाके अनेक भेद होते है। नीचे कुछ भेद लिखे 
जाते हैं, सभी मे बहुधा प्रमत्तयोगकी मुख्यता रहती है, इसलिए प्रमत्तयोग 
होनेके निर्मित्त कारणोको दूर करनेमे प्रयत्वशील होना धर्मेश्नं मियोका 
कतेंग्य है-- 


(१) सावधानीपूर्वक. गमनादि क्रिया करते हुए कर्मयोग-से यदि 
कोई जीव पाँवतले आकर पीडित भी हो जाय, तो इस दशामे प्रमत्त- 
योगके अभावसे हिंसाका दोष नही लगता। यदि असावधानी रहे और कोई 
जीव न मरे तो भी प्रमत्तयोग होनेके कारण हिसाकृत पाप लगता है । 


(२) जिनके हिसा-त्यागका नियम नहीं है उनके हिंसा न करते हुए 
भी तत्सम्बन्धी पापका आख़व होता रहता है। नियम होनेपर फिर 
तत्सम्बन्धी श्राख्रव नही होता-- 


(३) कपायभावोकी तीत्रता, मन्दता एवं वासनाके अनुसार किसी 
को तीज, किसीको मन्द, किसीको हिसा करनेके पहिले किसीको करते समय 
श्रौर किसीको हिसा कर चुकनेपर हिसाका फल प्राप्त होता है । 

(४) कभी कभी ऐसा होता है कि एक पुरुष तो हिसा करता और 
फल अनेक पुष्प भोगते हैं। जैसे किसीको फासी लगते देख बहुत लोग 
कारित-अनु पोदन के दोषसे हिसाके फलके भागी होते हैं । 


(५) कभी-कभी ऐसा होता है कि हिसा तो बहुत लोग करते हैं, 
परन्तु फलका भोकता एक ही होता है, जेसे, सेनाके लड़ते हुए सम्राम- 
सम्बन्धी पापका भागी राजा होता है । 

(६) यदि कोई पुरुष ऐसा कहे कि मेरे अन्तरप परिणाम शुद्ध हैं, 
रसलिए वाह्य प्रारम्भ हिसा करते हुए, तथा परिग्रह रखते हुए भो मुर्के 
कोई पाप नही लगता, सो ऐसा कहना ठीक नही । उसके परिणाम कदापि 
शुद्ध नही रह सकते, क्योकि उसके ये सव काये वुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करनेसे 
ही हो रहे हैं । है 

(७) यदि कोई जीव क्सीका भला कर रहा हो और कर्मयोगसे 
बुरा हो जाय, तो उसे पृण्यका ही फल होगा । इसी प्रकार यदि कोई जीव 
किसीकी वुराईका प्रयत्न कर रहा हो और कमंयोगसे भला हो जाय, तो 
उसे पाप ही का फल लगेगा। हि 


बारह ब्रतो का वर्णन ८३ 


(८) कोई-कोई कहते हैं कि साग तथा अन्नके अनेक दानोको भक्षण 
करने की अपेक्षा एक जीवका मास-भक्षण करने में अल्प पाप है, क्योकि 
जीव-जीव तो समान है, सो ये समक् ठीक नही । अन्तरग ज्ञान-प्राण और 
बाह्य श्वारी रिक प्राणो के घातकी अपेक्षा एकेन्द्रीकी हिसासे बेइन्द्रीकी हिसामे 
असंख्यात गुणा पाप वा निर्देयता होती है। इसी प्रकार क्रमसे तेइन्द्री, 
चौइन्द्री, पचेन्द्रीकी हिसा मे पाप वा निर्देयताकी अधिकता जानो, श्रतएव 
भक्षणकी अपेक्षा भ्रन्न-साग माँसभक्षण में अ्नतगरुण पाप व निर्देयपना 
विशेष है । 

(६) अ्रसह्य दु खसे पीड़ित जीवको देख ज्ञीघत्र ही दु ख से छूट जाने 
का वहाना करके गोली, तलवार आदिसे उसे मार डालना भज्ञानता है, 
क्योकि उस जीवके मार डालनेपर भी जिस पापके फलसे उसे तीज्र दुःख 
उत्पन्न हुआ है उस पापके फलसे उसे छुडाना किसीके आधीन नही है । वे 
दुख उस जीवको इस पर्यायमे नही, तो अगली पर्यायमे भोगने ही पड़े गे । 
मारनेवाला श्रपनी अ्ज्ञानतावश व्यर्थ ही हिसाफलका भागी होता है, क्योकि 
अति दु.खी होते हुए भी कोई जीव मरना नही चाहता, ऐसी हालतमे उसे 
मार डालना, प्राणघात करना है। 

(१०) कई लोग ऐसी शका करते है कि ज़ैनधर्ममे भी तो 
मन्दिर बनवाना, प्रतिष्ठा करना आदि आरम्भ करनेका उपदेश है 
और इन कामोमे हिसाकृत पाप होता ही है फिर जैनी लोगोका अश्रहिसा 

घर्मं कैसा ? उसका समाधान -जनी गृहस्थ लोग धर्मसाधनके अ्रभिप्रायसे 
श्र्थात्‌ जहां १०-२० ग्ृहस्थ-जेनियोके घर हो और उनके धर्मसाधनके 
लिए धर्मसाधनके योग्य स्थान न हो, ऐसी जगह आवश्यकता जान 
धर्मवुद्धसहित, ख्याति, लाभ, पूजाकी इच्छारहित, न्यायपूर्वक कमाये 
हुए द्रव्यसे ममत्व घटाकर यत्नाचारपूर्वक' मन्दिर बनवाते है। 
इसलिए शुभ परिणामोके कारण उसमे महान पृण्यका बन्ध होता है 
सावधानी रखते हुए भी किचित्‌ आरम्भिक हिसाजनित अल्प पाप उस 
महान्‌ पुण्यके सामने समुद्रमें विषकी कणिकाके समान कुछ भी विगाड़ 


१ पानी छानकर लगाना, गीला-चूना-मिट्टी आदि बहुत दिनोतक नहीं पडा रहने 
देना, रातिके श्र घेरेमे काम नही चलाना, जीवजन्तु वचाकर काम चलाना, सदा 
जीव रक्षा के परिणाम रखना, मजदूरोकी मजदूरी वरावर देना आदि सव काम 
विवेकपूर्वक करना यत्वाचार कहलाता है। इसी तरह पुजा प्रतिप्ठादि सब 
कामोरशे यत्नाचार रखना चाहिए । 


घोड श्रावक घर्म-संहिता 


करनेकों समर्थ नहीं हो सकता, क्योकि जिनमन्दिर वतानेमे सासारिक 
विपय कपाय दूर करने तथा मोक्ष-प्राप्तकि कारण वीतरागता-विज्ञानताकी 
सामग्री मिलाई जानेप्ते पुण्य बहुत और यत्नाचारपूर्वक प्रवर्तेतसे आरम्भिक 
हिसा अल्प होती है। सिवाय इसके ऐसे महान्‌ पृण्यके कार्यमे द्रव्य-व्यय 
करनेसे लोम कपाय रूप अन्त रग हिसाका त्याग होता है, क्योकि वह द्रव्य 
विपय-कपाय के कामों मे न लगकर पापोकी निवृत्ति श्रौर महान्‌ सुकृतकी 
उत्पत्ति में लगता है। इसी कारण श्ास्त्रोमे पुण्यवन्धकी करनेवाली पूजा- 
प्रतिष्ठादि, आरम्भ-जनित बुभ क्रियाएं गृहस्थके लिए करनेका उपदेश है। 
हाँ जहाँ ्रावग्यकृता न हो और केवल अपने नाम या सान वडाई आदिके 
ग्रभिप्रायसे यत्नाचार रहित होकर मन्दिर बनाया जाय श्रौर उसमे घर्म- 
साधन न किया जाय, तो पाप वधनका कारण हो सकता है । 


(११) कोई-कोई लोग ऐसा कहते हैं कि धर्मके निमित्त की हुई 
हिंसा, पापका कारण नही, किन्तु पुण्यका कारण है सो उनका ऐसा कहना 
सिथ्या है। हिसा तो त्रिलोक-त्रिकाल मे पुण्य-रूप हो ही नही सकती, पाप- 
रूप ही है । यदि हिंसा ही पुण्यका कारण हो तो अहिंसा धर्म व्यर्थ ही ठहरे 
ओर देवी देवताझोके निमित्त वध करनेवाले ही पुण्प्रवान्‌ ठहरे, सो जहाँ 
जीवोको निर्देयतापूर्वक दु ख दिया जाता है वहा पुण्य होना कदापि सम्भव 
नही होता । हाँ | पृण्यके कार्योम यत्नाचारपूर्वेक प्रवर्तते हुए भी जो अवुद्धि- 
पूर्वक अल्पहिसा हो जाती है वह पृुण्यकी अधिकताके कारण कुछ शुमार 
नही की जाती, तो भी बुरी है । हरएक कार्यमे कषायकी हीनता-अधिकता, 
परोपकार-परपीडा तथा दया-निर्देयताके अनुसार पृण्य-पापका बन्ध 
होता है । हु 


इस प्रकार अनेक नयोसे हिसाकृतपापोके भेदों को समझ कर त्याग, 
करना सच्चा “अहिसाब्रत” कहलाता है । 


यद्यपि हिंसा सर्वथा त्यागने योग्य है, तथापि गृहस्थाश्रममे रहकर 
गृहसम्बधी पटकर्मोके किये बिना चल नहीं सकता। गृहस्थोको चक्‍कीसे 
पीसना, उखलीमे कूटना, चूल्हा जलाना, वुहारना, पानी भरना तथा द्रव्यो- 
पाजेनके लिए घधा करना ही पडता है, ऐसी दश्ामे स्थावरहिंसा तथा 
आरम्भ-सम्वन्धी चसहिसाका त्याग उनके लिए अशक्यानुष्ठान है, वे 
इसके त्यागने को असमर्थ है, तो भी चरसहिसाकी वात तो दूर वे 
व्यर्थ स्थावरकायकी भी हिंसा नही करते। इसी कारण ज्ञास्त्रो मे जहाँ- 
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तहाँ गृहस्थको स्थूलहिंसा अर्थात्‌ सकल्‍पी-त्रसहिंसाका त्यागी अणपुक्नती 
कहा है । 

हसा' संकल्पी आरम्भी के भेदसे दो प्रकार की है जिसका स्वरूप 
तीचे कहा जाता है । 


(१) संकल्पीहिसा--किसी त्रसजीवकों श्राप सकल्प करके मारना 
श्र्थात्‌ शरीराश्चित प्राणोका घात करना, दूसरोसे मरवाना अथवा जान- 
बृभकर मारनेका विचार करना, सो सकलपी हिसा कहलाती है । 


(२) श्रारम्भी हिसा-गृहसम्वन्धी पचसूत- चक्‍क्री-उखली ग्रादि 
की क्रियाओं -अ्रथवा आजीविकाके धधोमे हिसासे भयभीत होते हुए तथा 
सावधानी रखते हुए भी जो हिसा हो जाय सो आरम्भी हिंसा कह 


लाती है । 


ब़्ती श्रावक सकलपी हिसा कदाचित्‌ भी नही करता, यहाँ तक कि 
सकलल्‍प करके सिह सर्पादि हिसक-जीवोको भी नहीं मारता, ऐसा सागार- 
घ॒र्मामृतपे स्पष्ट कहा है । यद्यपि सकल्‍पी हिंसा दाशेनिक श्रावक भी नहीं 
करता तो भी अतीचा र दोष लगनेके कारण उसे ब्रत सज्ञा नही हो सकती । 
यहां अ्रतीचारोका भी नियमपूर्वेक त्याग हो जाता है। प्रश्नोत्तर श्रावका- 
चार में भी कहा है “ब्रत प्रतिमाघारी श्रावक शत्र आदिको मूकी-लाठो 
आदिसे भी नहीं मारता है तो सिंह, शत्र आदिको प्राणरहित कैसे 
करेगा ?” पुन. गास्त्रोमे यह भी कहा है कि यदि कोई आरम्भमे यत्ना- 
चारपूर्वक न प्रवर्ते, तो उसकी आरमभी हिसा, सकल्पीके भावको प्राप्त होती 
है, अतएव गृहस्थको त्रसहिसाको त्याग वृथा थावर न संँघारे' इस वाक्यके 
अनुसार चलना चाहिए ग्रर्थात्‌ सकल्पी त्रसहिसा के त्यागके साथ-साथ व्यर्थ 
स्थावर-हिंसा भी न करना चाहिये | 


प्रहिसाणुक्नतके पंचातीचार_ (१) बध--किसीको लाठी, मूकी, कोडा, 


१ श्री सारचतुविग्ञतिका (मूल) में हिसाके सकलपी और आरम्भीके सिवाय उद्यमी 
झ्रौर विरोधी ये दो भेद और भी कहे हैं । (१) उद्यमी--आ्राजीविका के धन्योमे 
यत्नाचारपूर्वक प्रवर्तते हुए भ्रनिच्छापूर्वक जो हिसा होती है । (२) विरोधी-- 
राज्य कार्यादि मे अनिच्छापूर्वक जो हिंसा होती है । 
नोट--ये दोनो भेद आारम्भी हिंसा में गर्भित्त हो सकते हैं । 


पद श्रावक घर्म-सहिता 


चावुकसे मारना (यहा शिक्षाके अभिप्रायसे वालक तथा अपराधी पुरुष 
भ्रादिको दड देना गिनतीमे नही है) । 


(२) वंध-इच्छित स्थानको जाते हुए किसी को छेडना, रोकना 
या रोककर बाधना, कैद करना (यहाँ पालतू गाय, भेसादिको घरमे बाँधना 
गिनतीमे नही है, परन्तु इतना अवश्य है कि वे इस तरह न वाघधे जावे, 
जिससे उन्हे किसी प्रकार की पीडा हो) । 


(३) छेद-- नाक फोडना, पाँव तोडना, अगभग करना, बैल वधिया 
करना (यहाँ वालकोका कर्ण छेंदन न लेना) । 


(४) अ्रतिभारारोपण-गाडी घोडा बेल आदिपर प्रमाणसे अधिक 
बोफा लादना । 


(५) श्रन्नपान निरोध- खाने पीनेंको समयानुसार न देना, भूखो 
प्यासो मारना | 


इन पच अ्रतीचा रोके तजनेसे अरहिसा अणुन्नत निर्दोष पलता है। 
यदि अतीचार लगे तो व्रत सदोष हो जाता है अतएव अ्रतीचार दोप न 
लगने देना चाहिये । 


श्रहिसाणुक्रत की पच भावना' (१) मनोगुप्ति-मनमे श्रन्यायपूर्वक 
विपयभोगनेकी वाछा, दूस रोका इष्टवियोग हानि, तिरस्कार चितवन आदि 
दुष्ट सकल्प-विकलप न करना । 


(२) वचन गुप्ति-हास्य, कलह, विवाद, भ्रपवाद श्रभिमान तथा 
हिसाके उत्पन्त करनेवाले वचन न वोलना । 


(३) ईर्याससिति-- "सजीवोकी विराधना रहित, हरित त्रण, कर्द- 
मादिको छोड देख शोध, धीरतासे यत्नाचार पूर्वक गमन करना, चढना, 


१ वार-बार किसी बातके स्मरण करनेको, पुनरावृत्ति करने की भावना कहते हैं । 
भावनाओ् के वार-वार चविन्तवत करनेसे परिणामोमे निर्मेलता, ब्रतो मे दुढता 
होती है । अशुभध्यावका अभाव श्र शुभ भावों की वृद्धि होती है। श्रीतत्वार्थे- 
सूत्रजी मे पाँचो ब्रतोकी पाँच-पाँच भावना सामान्यरूपसे कही गई हैं, उनको 
श्रणुन्नतोमि एक देश और महात्नतों मे स्वेदेश समझना चाहिये। यहाँ पर 
रत्वकरण्डश्रावकाचारके भापा टीकाकार प० सदासुखजी के कथानानुसार 
पचाणुत्रतोकी भावना कही गई हैं । 
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उतरना, उल्लघन करना, जिससे आपको वा दूसरे जीवोको बाधा तथा 
हानि न हो । 

(४) आदान-निक्षेपण-समिति हरएक वस्तु, पात्र आदि यत्नसे 
उठाना, धरना जिससे अपनी वा परकी हानि न हो, आपको वा परको 
सकक्‍्लेश वा शारीरिक पीडा न हो । 


(५) आलोकित-पान भोजन--अन्तरगमे द्रव्य क्षेत्र काल-भावकी 
योग्यता-अयोग्यता देखकर और बाह्यमे दिवसमे, उद्योतमे,नेत्रोसे भली भाँति 
देख-शोध आाहार करना, जल पीना । 


इन पाँच भावनाओका सदा ध्यान रखनेसे क्रतोमे अधिकाधिक 
गुणोकी प्राप्ति होती है। जेसे ओषधिमे सोठ या पानके रसकी भावना देनेसे 
तेजी बढती है, वेसे ही भावनाञ्रोके चितवन करनेसे व्रत निर्मल होता है 
झ्रौर दोष नही लगने पाते । 


जो लोग इस प्रकार भलीभांति अ्रहिसाणुन्रतके स्वरूपको जान भर त- 
रग कषायभाव व बाह्मआरम्भी-त्रसहिंसा नही करते, वे ही सच्चे अहिसाणु- 
ब्रतके पालक एवं स्थल-हिसाके त्यागी हैं । 


२ सत्याणुतन्नत-पप्रमत्तयोगादसदमिधानमनृतम' श्रर्थात्‌ कषायभाव पूर्वक 
गयथार्थ भाषण करना असत्य कहलाता है। जैसे--होतेकी श्रनहोता या 
भलेको बुरा कहना अथवा अनहोते को होता या बुरेको भला कहना, ये 
सब असत्य हैं। पुन ऐसे सत्यवचन को भी असत्य जानना जिसके बोलनेसे 
दूसरोका अ्पवाद, विगाड या घात हो जाय, अ्रथवा पंच पापमे प्रवृत्ति हो 
जाय , क्योकि ऐसे भाषण करनेवालेके वचन सत्य होते हुए भी चित्तवृत्ति 
पापरूप ही रहती है। इसी प्रकार जिस वचनसे भलाई उत्पन्न हो, पापसे 
बचाव हो, वह वचन असत्य होते हुए भी बोलने वाले के शुभ विचारोका 
द्योतक है इसलिए सत्य है। इस प्रकार सत्य-असत्यका स्वरूप भलीभाँति 
जान अं प्रकार स्थूल असत्यका त्याग करना सो सत्याणुब्रत कह- 
लाता है। 


हिंसाके समान असत्य भी बडा भारी पाप है, एक भूठके बोलनेपर 
उसकी पुष्टताके लिए सैकडो भूठे प्रमाण दूढने पड़ते हैं, जिससे श्राकुलता- 
व्याकुलता वढकर स्व।त्महिंसाके साथ कभी-कभी स्वशरीर घात करनेका 
कारण भी उपस्थित हो जाता है। असत्यवादी दूसरोको मानसिक एवं 


फपे श्रावक धर्म-सहितां 


शारीरिक कष्ट तथा हानि पहुचाकर पर द्रव्य-माव-हिसाका भी भागी होता 
है। जिस प्रकार अपनसे कोई भूठ बोले, घोखा दे तो अपने हृदयमे अ्रति 
दु.ख होता है, उसी प्रकार किसीसे आप भूठ बोले या धोखादे, तो उसको भी 
दु ख होना सम्भव है । अतएव असत्य भाषणमे हिसाकृत दोष-निश्चय करके 
इसे सर्वथा तजना योग्य है । असत्य-भाषणसे लोकमे निन्‍्दा होना, राज्यसे 
दड मिलना आदि अनेक दोष उत्पन्त होते श्रौर परलोकमे कुगति होती है । 
इसके विरुद्ध सत्यभाषणसे लोकमे प्रामाणिकता, यश, बडप्पन तथा लाभ 
होता और परलोकमे स्वर्गादि सुखोकी प्राप्ति होती है। असत्यके विशेष 
भेद यद्यपि अनेक हैं तथापि सामान्यत्॒ ४ भेद हैं-- 


(१) द्रव्य, क्षेत्र काल, भावसंहोती (छती) वस्तुको अनहोती कहना 
(२) द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे अनहोती वस्तु को होती कहना (३) कुछका 
कुछ कह देना (४) गहितवचन भअर्थात्‌ दुष्टताके वचन, चुगलीरूप वचन, 
हास्यरूप वचन, मिथ्या-श्रद्धानकें वचन, कठोरवचन, शास्त्रविरुद्ध "वचन, 
व्यर्थ बकवाद, विरोध बढानेवाले वचन, पापरूप वचन, अ्रप्रिय वचन 
कहना | 


यद्यपि गृहस्थाश्रमी पुरुष भोगोपभोगके साधनमात्र सावद्यवचनके 
त्यागनेको असमर्थ है, तो मी यथासम्भव इसमे भी असत्य भापणका “प्रयोग 
नही करता, शेष सर्वे प्रकारके अ्रसत्य का त्यागी होनेसे सत्याणुक्नती हो 
सकता है। हरएक मनुप्यको चाहिए, कि जिससे परजीवका घात हो, ऐसे 
हिंसक वचन न कहे । जो दूसरोको कड़वे लगे अथवा क्रोध उपजावे, ऐसे 
कर्कश वचन न बोले । दूसरोको उद्वं ग, भय, श्लोक. कलह उत्पन्त करने- 
वाले निष्ठुर वचन न बोले । दूसरो के गुप्त भेद प्रकटकरनेवाले अथवा जिससे 
किसोको हानि पहुचनेकी सम्भावना हो, ऐसे वचन न वोले । सदा दूसरो 
के हितकारी, प्रमाणरूप, सन्‍्तोप उपजानेवाले, धर्मेको प्रकाशित करनेवाले 
वचन कहे । 


अ्नृतवचनके सर्वथा त्यागी महामुनि तथा एकदेश-त्यागी श्रावक, 
प्रन्य श्रोतागणोके प्रति वारम्बार हेयोपादेयका उपदेश करते हैं, इसलिए 
उनके पाप निषेघक वचन, पापी पुरुषोको निष्ठुर और कटुक लगते हैं | तो 
भी प्रमत्तयोग के अमावसे उन वक्ताओको असत्य भाषणका दूषण नही 
लगता, क्योकि प्रमादयुक्त अयथार्थ भाषण असत्य कहलाता है । 
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सत्याणब्रतके पंचातीचार--(१) मिथ्योपदेश-शास्त्रविरुद्ध उपदेश देना 
अर्थात उपदेश तो सत्य हो परन्तु द्रव्य-क्ष त्र-काल-भावके विरुद्ध हो 
धर्मका बाघक हो | 

(२) रहस्याख्यान-- किसीकी गुप्त वात प्रकट करना अथवा स्त्री- 
पुरुषोकी गुप्त चेष्टाको प्रगट करना । 

(३) कूटलेखक्रिया-भूठी वाते लिखना या अन्य के नामसे उसकी 
श्राज्ञा विना सत्य भी लिखना, भूठी गवाही देना । 

(४) न्‍्यासापहार--किसीकी धरोहर रखी हो और वह भूलकर 
कम रखी हुई वतावे या कम माँगे तो कम ही देना । 

(५) साकार मंत्रभेद किसी के अ्रभिप्राय को उसकी किसी चेष्टा 
द्वारा जानकर औरोपर प्रकट करना । 

बहुधा लोग इन पञ्च अतीचारोमे कुछ भी दोष न समझकर और 
साधारण रीतिसे लौकिक पद्धति समभकर अतीचाररूप काम करते है, 
परच्तु ये कार्य-सत्याणुब्रतको दूषित करने वाले है । इतना ही नही किस्तु 
इनके बार-बार वर्ताव करने से सत्याणृत्रत भग हो जाता है । इसलिए इन 
दोषोको बचाना चाहिये । 
सत्याणक्षतकी -पंच भावना (१) क्रोधत्याग- क्रोध नहीं करना, यदि 
किसी बाह्य प्रवल कारण से क्रोध उत्पन्त हो जाय तो विवेकपूर्वक उसे 
दमन करना, मौन धारण करना । 


(२) लोभत्याग--जिससे अ्रसत्यमे प्रवृत्ति होती हो, ऐसे लोभकों 
छोडना । 

(३) भयत्याग--जिससे धर्मविरुद्ध, लोकविरुद्ध वचन मे प्रवृत्ति 
हो जाय, ऐसा धन बिगडने, शरीर विगडने का भय नही करना । 

(४) हास्यत्याग--किसी की हँसी मसखरी नही करना, हास्य-वचन 
नही कहना । 

(५) श्रनुवीचि भाषण--जिन-सूत्रसे विरुद्ध वचन न चोलना । 

इन पच भावनाओोकी सदा स्मृति रखनेसे असत्य भाषण से रक्षा 
होती है भर सत्याणुत्रत निर्मल होता है । इसलिये जो पुरुष सत्याणुन्नतको 
निर्दोष पालना चाहे, वे सदा इन पच भावनाओको भाते रहे, जिससे लोक 
परलोकमे सुख के भागी हो । 
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३. श्रचौर्याणु्नत--“प्रमत्तयोगाददत्तादान स्तेयम्‌” कपायभावयुक्त होकर 
दूसरे की वस्तु उसके दिये विना या आ्राज्ा बिना ले लेना चोरी कहलाती 
है । चोरीक सर्वथा त्यागसे अचौर्य महात्रत और एकदेश (स्थूल) त्याग से 
अगुव्रत होता है । किसीके रक्खे हुए, गिरे हुए, भूले हुए तथा घरोहर रकक्‍्खे 
हुए द्रव्यको नही हरण करना और न उसके मालिककी आज्ञा विना किसीको 
दे देना, इस प्रकार स्थल चोरीका त्याग, सो अचोर्याणुत्रत कहलांता है । 


ससारमे घन ग्यारहवा प्राण है, धन के लिये लोग अपने प्राणोकी 
भी सद्धूटमे डालते नही डरते । रण-सग्राम, समुद्र, नदी, पर्वेत, गहन-वनादि 
में जहाँ प्राणोके नाथ की सभावना रहती है, वहा भी धनके लिए प्रवेश 
करते है । यदि चोर, ठगादि लूटनेको आवें, तो प्राण देना कबूल करते हैं, 
पर घन देना कवूल नहीं करते । इस प्रकार धन को प्राणोसे भी अधिक 
प्यारा समभते है । इसलिये जो पराया घन हरण करता है वह आप 
पापवध करके अपने आत्मीक जान-दर्णन प्राणोका घात करता है। चोरीसे 
इस भवमे राजदण्ड, जातिदण्ड मिलता, निन्‍दा होती तथा परभव में नीच 
गतियोके दुख भोगने पडते है । ऐसा जानकर दृढ-चित, बुद्ध-बुद्धि पुरुषो 
को उचित है कि दूसरे की भूली हुई अथवा मार्ग मे पडी हुई वस्तु न लेवे-। 
छल-छन्दसे किसीका द्रव्य न लेवे | अपने पास किसीकी धरोहर रक्खी हुई 
हो, उसे दवा लेनेकी इच्छा न करें । किसीकी वहुमूल्य वस्तु अल्पमृल्यमे न 
लेवे । क्रोध-मान-माया-लोभसे किसीका द्रव्य न ले और न लेनेवालेको 
भला कहे । 


गृहस्थ जलाजयोका जल तथा खानिकी मिट्टी या ऐसे फलादिक जो 
ग्राम लोगोके भोगोपभोगके लिये नियत किये गये हो, विना दिये ले सकता 
है। तथा चारागाह जो आम लोगोके निस्तारके लिये छोड दी गई हो, 
उसमे ढोर चरा सकता है। क्योकि वह राजाकी तरफ से प्रजाके निस्तारके 
लिए नियत की गई है । इसमे विभेेप बात यह है कि किसीके रखाए हुए, 
रोके हुए, ठेके पर दिए हुए जल, मिट्टी, फल, घास-फूल आदिको स्वामीकी 
आराज्ञाके विना लेनेसे चोरीका दोष लगता है। किसी पुरुष मरनेपर उसके 
धनका अपनेतई वारिस होना निव्चय होते हुए भी उस धनको उस पुरुषके 
जीते जी श्रपनाना या उसकी मरजीके विना दूसरोको दे देना, किसीकी 
पंचायती या मुकहमा सच्चा अथवा भूंठा फैसला करके रिश्वत लेना, 
किसी की वहुमूल्यकी वस्तु जानवूककर कम मोल मे ले लेना अपने धन- 
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बस्त्रादिमे ये हमारा है या नही ”? ऐसा सगजय होते हुए भी ले लेना ये सब 
चोरी ही की पर्याये है, क्योकि इन सबसे प्रमत्तमाव का सद्भाव है। 
अतएव प्रत्येक गृहस्थ को “जल-मृतिका विन और नाहि कछु गहे अदत्ता” 
इस वाक्य के अनुसार अचौयंब्रत पालन करना चाहिए। 


अ्रचौर्याणक्रतके पंच श्रतिचार (१) चौरप्रयोग - चोरी के उपाय बताना 
कि चोरी अमुक-अमुक रीतिसे की जाती है या चोरी करनेवालोको 
सहायता देना । 


(२) चोरार्थादान- चोरी किया हुआ पदार्थ ग्रहण करना, मोल 
लेना । है 


(३) विरुद्धराज्यातिक्रम--विरुद्धराज्यमे जाकर अन्यायपूर्वक लेन- 
देन करना, राज्यके कानूनको तोडना, राज्य का महसूल चुराना। पुन 
रत्नकरण्डश्रावकाचारमे विलोप कहा है अ्रर्थात्‌ राज्य के नियमोको तोडना 
तथा राज्याज्ञाके विरुद्ध काम करना । 


(४) हीनाधिकृसानोन्मान--नापने, तौलनेके गंज, बाटादि कम-बढ 
रखना । 


(५) प्रतिरूपकध्यवहार-बहुमूल्यकी चीज़मे अल्पमुल्य की चीज 
मिलाकर बहुमुल्यके भावसे बेचना । 


वहुधा अनसमभ व्यापारी लोग राज्यमे मालका महसूल नही चुकातें 
बेचने-लेने मे कम-वढ तोलते या दूध मे पानी, घीमे तेल आदि खोटा खरा 
मिलाकर बेचते है, अथवा भूठे विज्ञापन (इद्तिहार) देकर लोगोको ठगते 
मालका नमूना कुछ और बताते और पीछे माल और कुछ देते हैं, इत्यादि 
अनेक कपट-चतुराई करते और इसे व्यापार-धन्धा समभते हैं। सो ये सव 
चोरीका ही रूंपान्तर है। अतएव इन पाँच अतीचारोको अचौर्याणुक्नतमे 
दोष उत्पन्त करनेवाले जान त्यागना योग्य है। 
अ्रचोर्याणुश्नत की पंचभावनां (१) शुन्यागारवास-व्यसनी, दुष्ट, तीत्र 
कपायी कलह विसवाद 'करनेवाले प१रुषोसे रहित स्थानमे रहना"। 


(२) विमी चितवास--जिस मकानमे दूसरेका-फगडा न हो, वहा 
निराकुलता पूर्वक रहना । 

(३) परोपरोधाकरण-अन्यके स्थानमे वलपूर्वक प्रवेश नही करना । 

(४) भेक्ष्यशुद्धि-अन्यायोपाजजित द्रव्य द्वारा प्राप्त किया हुआ तथा 


टी: हो 
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अभक्ष्य भोजनका त्याग करना, अपने कर्माचुसार प्राप्त शुद्ध भोजनको 
लालसारहित, सनन्‍्तोपसहित ग्रहण करना । 


(५) सघर्माविसंवाद--साधर्मी पुरुषोसे कलह-विसवाद नही 
करना । 


इन पच भावनाओको सदा स्मरण रखकर अचौर्याणुत्रत दुढ रखना 
तथा और भी जिन कारणोसे अचौय॑ंत्नत दुढ रहे , उन कारणोको सदा 
मिलाते रहना चाहिए । 


४, कब्रह्मचर्याणुक्रत-- प्रमत्तयोगान्मेथुनमन्रह्म  प्रमत्तयोग अर्थात्‌ वेदकपाय 
जनित भावयुक्त स्त्री-पुरुषोकी रमणत्रिया कुशील कहलाता है । 
इस कुणील के त्याग को ब्रह्मचर्यत्रत कहते हैं। यथार्थ मे ब्रह्म जो आत्मा 
उसमे ही आत्माके उपयोग (चैतन्यभाव) की चर्या अर्थात्‌ रमणक्रिया 
(गमनागमन ) सच्चा ब्रह्मचर्य है। उस सच्चे ब्रह्मचर्य अर्थात्‌ आत्मामें 
उपयोगके स्थिर होनेमे वाधक कारण मुख्यपने स्त्री है इसलिये जब 
सम्यग्ज्ञानपूर्वक स्त्रीसे विरक्त होकर कोई पुरुष मुनिन्नत घारण करता है 

तभी आत्मस्वरूपमे रमनेवाला साधु (आत्मस्वरूपका साधक) कहलाता 
है । इसी कारण स्त्रीका सर्वथा त्याग करना व्यवहार ब्रह्मचर्य कहा गया 
है। गृहस्थके इतनी अ्रधिक वेदकषायकी मन्दता न होने से ग्रर्थात्‌ प्रत्या- 
ख्यानावरण कपायका उदय होने से वह स्वैथा स्त्री-त्याग करनेको असमर्थ 
है। ऐसी हालत में वेदकपाय सम्बन्धी वेदनाकी उपश्ॉति्के लिए स्वदार- 
सन्‍्तोष धारना अर्थात्‌ देव-गुरु-शास्त्र एवं पचोकी साक्षीपूर्वक विवाही 


स्वस्त्री के सिवाय और सब पर-स्त्रियोका त्याग करना ही गृहस्थ का 
व्रह्मचय अणव्रत है। 


यद्यपि राजा, जाति, तथा कुटुम्बके भयसे अथवा द्रव्य, क्षे त्र, काल, 
भावके अभावसे (योग्यता न मिलनेसे) लोकमे व्यभिचार रुका हुआ है 
श्रर्थात्‌ इन कारणो से लोग व्यभिचार सेवन नही करते, तो भ्री वह कुशील- 
त्याग ब्रत नही कहला सकता, क्योकि इसमें प्रमत्तयोगका अ्रभाव नही है । 
जव इन उपयु क्त कारणोके विना सम्यग्ज्ञानपूर्वक कुशीलको धर्मका वाधक 
जान, पापके भयसे परस्त्रीको न तो आप सेवन करे, न दूसरोको सेवन 
करावे और न परस्त्री-सेवीको भला समभे, केवल अपनी विवाही हुई स्त्रीमे 
ही सन्‍्तोष घारण करे, तभी सच्चा स्वदार सनन्‍्तोपी एवं कुशीलत्यागी 
कहला सकते है। उसे उचित है कि अपनी स्त्री-सिवाय अन्य अपनेसे 
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छोटीको पुत्री समान, बरावर वालीको वहिन समान और बडीको माता 
समान जान कंदापि विकार भाव न करे | 
विचार करनेकी वात है कि जब कोई पुरुष किसीकी स्त्री, माँ, 
वहिन या बेटीकी तरफ कुदृष्टिसे देखता, हसता या कुचेष्टा करता है तब 
उसके चित्तमे इतना असह्य क्रोध तथा दु ख उत्पन्न होता है कि वह दोषीको 
मारने-मरनेको तय्यार हो जाता है, यही बात हरएक पुरुप स्त्रीको ध्यान- 
मे रखना चाहिए । व्यभिचार सेवन करनेसे स्व-पर-द्रव्य भाव-हिसा होती 
तथा राजदड, पंचदडकी प्राप्ति होती है। प्रत्यक्ष ही देखो कि व्यभिचारके 
कारण सैकडो स्त्री पुरुषोके प्राणाघात के मुकदमे सरकारी अ्रदालतोमे 
नित्यप्रति आते हैं। पुत्र. स्त्रीके योनि, कुच, नाभि, काँख आदि स्थानो- 
में सन्मूछेत, सैनी, पचेन्द्रिय मनुष्य (जीव) सदा उत्पन्न होते रहते हैं इस- 
लिए स्त्री सेवनसे उन प्राणियों का घात होता है । स्वस्त्री के कामके अ गो- 
के स्पर्श, रस गध, वर्णकी समानता होने से स्वस्त्री सेवन मे कम हिंसा 
ओर परस्त्रीके स्पर्ण, रस, गध, वर्णकी असमानता होनेसे परस्त्री सेवन- 
में असख्यात ग्रुणी द्रव्य-हिसा होती है। इसी प्रकार कामकी मूर्च्छा अर्थात्‌ 
लम्पटभाव भी स्वस्त्री सम्बन्धमे बहुत कम श्लौर परस्त्री सम्बन्धमे बहुत 
(उत्कट) होनेसे अनन्तग्रुणी भाव-हिंसा होती है । इसी कारण पर- 
स्‍त्री की लुब्धता व्यसनों मे और स्वस्त्री सेवन विषयो मे कहा गया है। 
इस प्रकार यह कुशील हिंसाका परिवार एवं महापाप है। जैसे सप्त 
व्यसनोका मूल जुआ है उसी प्रकार पच पापोका उत्पादक यह व्यभि- 
चार है। 


इस दोषसे बचनेके लिए श्रन्य स्त्री (वेश्या, दासी, परस्त्री, कुमारी 
ग्रादि) सेवनका सर्वथा त्याग करना चाहिए, तभी परस्त्री त्याग अथवा 
स्वस्त्रीसतोषब्रत पल सकता है। कोई कोई कहते हैं कि परस्त्रीका त्यागी 
वेश्यासेवन करे तो अतीचार दोष लगता है क्योकि वेश्या परस्त्री नही 
है उसने किसीके साथ विवाह नही किया, सो ऐसा कहना महा अनर्थ एवं 
पापका कारण है। वेश्यासे बोलने, आने, जाने, देन-लेन रखनेसे ही शील- 
ब्रतमे अतीचार दोष लगता है, उसका सेवन सप्त व्यसनका मूल, अनेक 
अनेक रोगो व आपदाओोका उत्पादक है। वेश्याको 'नगरनारि' कहा है। 
वह एक ही पर पुरुपकी स्त्री नही है किन्तु नगर-परनगर सभी स्थानोके 
पुरुषोके पैसेकी स्त्री है, इसी कारण वेश्यासेवनको पहले छोडनेका झाचार्यों- 
ने उपदेश दिया है, पीछे परस्त्री त्यागका। श्रतएव जिसने वेश्या-व्यसनका 


पं ) 
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त्याग किया हो, वही परस्त्री त्याग एव स्वदार-सन्तोषत्र त धारण करनेका 
अधिकारी हो सकता है, क्योकि लघृपाप त्याग सहापाप सेवन करना 
सर्वथा कर्मविरुद्ध और अनुचित है। ऐसी विधिको निरूपण करना भी 
महापाप है। 


हां 


ब्रह्मचय अणब्रत घारक पृष्ठपको पूर्ण गर्भवती (जिसके ५ माहसे 
अधिकका गर्भ हो) प्रसुतवाली (जिस स्त्रीके बच्चा उत्पन्त हुए सूतकका 
काल डेढ माह पूर्ण न हुआ हो) रजस्वला, रोग्रिणी, बालिका, कुआरी 
झतिवृद्धा स्वस्त्री का भी सेवन न करना चाहिए। चेत्यालय, तीर्थे स्थान, 
पवित्र वा पूज्य क्षेत्र तथा अपवित्र स्थानमे स्वस्त्रीका भी सेवत न करना 
चाहिए। अष्टमी, चतुर्दशी, तीनो अष्टान्हिका, सोलह कारण, दणशलक्षण, 
रत्नत्रयादि महापर्वों एव शील-सयम पालनेके समयोभे, सहर्धर्भयों, राजा- 
ग्रो, महन्तपुरुषी एवं इष्ट पुरुषोके मरण समय, इन कालोमे भी स्वस्त्रीका 
सेवन नही करना चाहिये, क्योकि इससे पापषध होनेके सिवाय लोक- 
निन्‍्दा तथा रोगोकी उत्पत्ति होती है । 


वेच्क ग्रथोमे स्पष्ट लिखा है कि ऋतुधर्मके कालमे स्त्रीसेवत करने 
से स्त्नी-पुरुष--दोनोकी धातु-क्षीण, गर्मी, सुजाकादि रोग होना सभव हैं, 
यदि गर्भ रह जाय तो दुर्गूणी, अल्पायु सन्‍्तान उत्पन्न होती है। शास्त्रोमे 
ऋतुसमय स्त्रीसे समापण करने तकका निषेध है | उसे स्पशे करने, उसके 
छुए हुए भोजनच-पान करनेसे बुद्धि मन्द, मलीन और अ्रष्ट हो, जाती है, फिर 
उसे सेवन करना हानिकारक क्यो न हो ? इसी प्रकार अ्ल्पवयस्क स्त्रीको 
सेवन करनेसे स्त्रीकी आदत विगडजाती और बहुधा व्यभिचारिणी हो जाती 
है । रोगिणी तथा अतिवृद्धा स्त्रीके सेवन से घातुक्षीण हो जाती है। स्वस्त्री 
में अतीव काम सेवन तथा अनगक्रीडा करना प्रकट ही दु खका कारण हैं 
इससे इन्द्रियोकी शिथिलता, स्वप्नदोप, पिंडलियोमे शुल, श री रकी श्रशकतता, 
धातुविकार, प्रदर-रोग, रज दोप, सनन्‍्तानहीनता, वध्यापना, नपु सकता 
आदि दोष उत्पन्न होते हैं, ऐसा जान योग्य प्रवृत्ति करना ही श्रेष्ठ है । 


इस ब्र॒तके विषयमे पुरुषोकी नाँई स्त्रियोको भी स्वप्नमे-पर पुरुषकी 
वाछा नही करना चाहिए। अपने विवाहित - पति की, चाहे वह सुन्दर-- 
सर्वेगुणसम्पन्त हो, चाहे रोगी, वुद्ध, कुरूप, लूला, लगडा कसा भी क्यो न 
हो सेवा करना, उसकी आज्ञामे चलना और पतिन्नत-प्रर्मकोी निर्दोष पालना 
चाहिए स्त्रियोको किसी भी हालतमे कभी स्वच्छन्द . (स्वृतन्त्र) नही रहना 
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चाहिए, क्योकि स्वेच्छाचार पूर्वक रहनेसे व्यभिचारादि अनेक दोषो एव 
निन्दाओका उत्पन्त होना संभव है। अतएव स्त्रियोको वचपनमे माता- 
पिताके आधीन, विवाह होने पर पतिके आधीन, कदाचित्‌ विधवा हो 
जाय तो पुत्रादि कुटुम्वी जनोके श्राधीन रहना चाहिए। विधवाओ्रोको 
ब्रह्मचरयत्रत धारणपूर्वक आत्मकल्याणमे प्रवर्तता चाहिए अथवा उत्तम 
श्राविका या आयिकाकी दीक्षा लेकरसाधर्मी स्त्रियोके सघमे रहकर गुरानी- 
की आज्ञापूर्वक प्रवर्तना चाहिए । ऐसी स्त्रियाँ देवो द्वारा स्तुतिपूजाको प्राप्त 
होती और मरण पदचात्‌ स्वर्गमे उत्तम महर्ड्किक देव होती है । 

कुशीलत्याग श्रणुत्नतके पंचातिच[र-- ( १) परविवाहकरण- अपने पुत्र-पुत्री 
सिंवाय दूसरोके पुत्र-पुत्रीकी शादीका मेल मिलाना, शादी करना । 

(२) इत्वरिका परिग्रहीतागमन -व्यभिचारिणी स्त्री जिसका 
स्वामी हो, उसके घर श्राना-जाना या उससे बोलने उठने-वैठने, लेन-देनका 
वर्ताव करना । 

(३) इत्वरिका श्रपरिग्रहीतागमन--स्वामी रहित व्यभिचारिणी 
स्‍त्रीके घर आना-जाना, या उससे बोलने, उठने, बैठने, लेन देनका वर्ताव 
करना । 

.. (४) श्रनंगक्रीडा- कामसेवनके अ्रगोको छोड अन्य अगो द्वारा क्रीडा 
करना या अन्य क्रियाओं द्वारा कामकी ज्ञान्ति करना। 

(५) कामतीब्राभिनिवेश--स्वस्त्रीमे भी कामसेवनकी अति लम्पटता 
रखना ! द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके विचारे बिना काम-सेवन करना । 

“ “यहाँ जो व्याही या वेग्याही परस्त्रीके प्रति गमन करना लिखा हे; 
सो गमन शब्दका श्रर्थ उसके यहा जाना अथवा जघन, स्तन, दाँत श्रादि 
अर गोका रुचिपूर्वक देखना, प्रेमपूर्वक वार्तालाप करना, हाथ, भौह आदिकी 
चेष्टा करता आदि जानना । गमन शछब्दका श्रर्थ सेवन नही है । 

इंन पंच अतीचारोके लगने से ब्रह्मचर्य अणुत्रत मलीन होता है तथा 
वार-वार लगनेसे क्रमण नप्ट हो जाता है। अ्तएव इन्हे त्याग निर्दोष 
ब्रेह्मचर्य श्रणुत्रत पालन करना चाहिये । 
ब्रह्मचर्याणुश्नतकी पंचभावना (१) स्त्रीरागकथाश्रवणत्याग--अरन्यकी 
स्त्रियों मे राग उत्पन्न करनेवाली कथा, वार्ता, गीत, सुनने-पढने-कहनेका 
त्माग करता । 


__ (२) तन्मोहरागनिरीक्षणत्याग--अन्यकी स्त्रीके मनोहर अगो को 
रागभाव॑पूर्वक न देखना । 
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(३) पुर्वरतानुस्मरण--अगुब्रत घारणकरनेके पहिले अव्नत अवस्था 
में भोगे हुए भोगोका स्मरण नहीं करना । 


(४) वृष्येष्टरसत्याग--कामोद्दीपक पुष्ट एवं भरपेट व रस- 
मात्रादिक भक्षण न करना । 


(५) स्वशरीरसंस्कारत्याग- कामी पुरुषोसरीखे कामोद्दीपन 
करने योग्य शरीरको नहाने, तेल, उवटनादि लगाने, वसुत्रादि पहिरने, 
अुगार करनेका त्याग करना । सादा पहिनाव-उढाव रखना | 


इन पच भावनाओके सदा चितवन करनेसे परस्त्रीत्याग एवं 
स्वदारसतोप ब्रत दृढ रहता है, इसलिये ब्रह्मचर्यं अपुन्नतीको इन 
भावनाओका सदा चितवन करना चाहिये । 
५ परिग्रह-परिमाण श्रणुक्नत--प्रमत्तयोगान्पूर्छा परिग्रह.” आत्माके 
सिवाय जितनेमात्र रागह षादि भावकर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्यकमं, 
ओऔदारिकादि नो कर्म तथा गरीरसम्वन्धी स्त्री, पुत्र, घन, धान्य, गृह, क्षेत्र 
वस्त्र, वर्तत आदि चेतन-अ्रचेतन पदार्थ हैं, सो सब पर हैं। इन्हे ग्रहण 
करना व इनसे ममत्वभाव रखना सो परिग्रह है। इस परियग्रहका 


आवश्यकतानुसार परिमाण करना सो परियग्रह परिमाण व इच्छा परिमाण 
अणुक्षत है। 


जीव अनादिकालसे मिथ्यात्वकर्मके उदयवश अपनी आत्माको और 
इन कर्म-नोकर्म, स्त्री-पुत्रादि परिग्रहोको एक स्वरूप ही श्रद्धान कर रहा 
है.। यद्यपि प्रत्यक्ष देखता है कि मरने पर स्त्री-पुत्र-धन-धान्यादि साथ नही 
जाते, यहाँतक कि आत्मासे एकक्ष त्रावगाह रहनेवाला यह नाशवानू्‌ शरीर 
भी यही पडा रह जाता है, भाव-कर्म, द्रव्य-कर्म भी आत्मासे भिन्‍न हैं, 
जवतक आत्मा भुलवञ इनका कर्त्ता बनता है, तवतक चतुर्गति मे भ्रमण 
करता हुआ नाना प्रकार दुख भोगता है। यथार्थ मे ये सब पदार्थ इस 
आत्माकों स्वरूपसे च्युत करने वाले हैं। इसीलिए परोपकारी आ्रार्चायों ने 
भली भाति समभा-समझक्राकर उपदेश दिया है कि “हे भव्यजीवो! तुम 
जिस परियग्रहको अपना कहते हो और जिसके लिए तुम घधर्म-अधर्म करते 
कुछ भी नहीं डरते वह रज्त्चमात्र भी तुम्दारे साथ जानेवाला नही ।” 
श्रीगुरुके ऐसे सदुपदेशको सुनकर जिन जीवोका अच्छा होनहार है, वे 
भलीभाँति परीक्षापृ्वक उपयुक्त वातो पर दृढ विश्वास (श्रद्धान) कर 
लेते हैं और चाहते हैं कि कव हम इन परवस्तुओके मेल से रहित होकर 
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निरणल्य (सुखी) होवे । ऐसा विचारकर जो उत्तम पुरुष मुनित्रत धरनेकों 
समर्थ है, वे इन परिग्रहोको तृणवत्त तुच्छ जान तजकर महान्रती हो जाते 
हैं और जो पुरुष प्रत्याख्यावावरण कषायके उदयसे कीचड (दलदल मे) 
फसे हुए गजराजके समान इस परिग्रहके सर्वधा त्यागने को अ्रसमर्थ है, वे 
गृहस्थाश्रममे रहकर अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी योग्यतानुसार क्षेत्र, 
मकान (वास्तु), चाँदी, सोना, धन (पशु), धान्‍्य (अनाज), दासी, दास, 
वस्त्र, वर्ततन इन दस प्रकारके परिग्रहोका प्रमाण कर लेते है। प्रगट रहे कि 
जितने अशोमे ममत्ववुद्धि (अन्तरग परिग्रह) तथा धन, धान्यादि वाह्म- 
परिग्रह घटता है उतनी ही अधिक उपयोगकी स्थिरता आत्मस्वरूपमे होती 
है, जो पारमार्थिक रसास्वादका कारण है । 


जो परिमाण वतंमान परिग्रहको घटाकर किया जाय, वह उत्तम 
है । जो वर्तमान परिग्रहके वरावर ही परिमाण किया जाय वह मध्यम है 
तथा जो वर्तमान परिग्रहसे श्रधिक परिमाण किया जाय, वह जघन्य 
परिग्रहपरिमाणत्रत है । यद्यपि यह जघन्यभेद प्रशसनीय नहीं है तथापि 
ह॒द (सीमा) हो जानेसे यह भी अधिक तृष्णामे पडने से वचाता है । तृष्णा 
पचरपापकी उत्पादक, झाकुलता-व्याकुलताकी जड महा दुखदाई है | अतएव 
तृष्णा घटाने और निरशल्य होनेके लिए परियग्रह प्रमाण करनेसे वढ़कर , 
ओर कोई दूसरा उपाय नही है, क्योकि नीतिकारोका वाक्य है-- 


दोहा 
गोघन, गजधन, वाजिघन, और रतन घन खान। 
जब आवत सनन्‍्तोष धन, सब घन घूलि समान ॥१॥ 
चाह घटी चिन्ता गई, मनुआ वे-परवाह । 
जिनको कछू न चाहिए, ते शाहनपति झ्ाह ॥२॥ 


यद्यपि अन्तरज्भ मूर्छा घटानेके लिए वाह्मपरिग्रह घटाया जाता है 
तथापि वाह्मपरियग्रह घटानेपर भी जो मूर्छा न घटाई जाय तो प्रमत्तयोगके 
सद्भावसे यथार्थ परिग्रहपरिमाणब्रत नही हो सकता | 


यहा कोई प्रश्न करे कि श्रहेन्त परमेष्ठीके समवसरण, छत्र, चम- 
रादि वहुतसी अलौकिक विभूति पाइये है, फिर उन्हे अपरियग्रही, वीतरागी 
कैसे माना जाय ? उसका समाधान--तीर्थंकर भगवान गृहस्थपना छोड, 
सम्पूर्ण परिग्रह त्याग, वीतरागी हो आत्मस्वरूप साध, परमात्मा “अहैन्त 
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हुए, तब उनकी पूव॑ंसचित तीर्थंकर पुण्य-प्रकृतिके उदयवश यद्यपि 
इन्द्रादिक देवोने समवसरण की रचना की, उनके छत्र, चमरादि मगल 
द्रव्योकी योजना की, तथापि मोहके सर्वथा अभावसे उन्तके उस विभूतिसे 
कुछ भी ममत्ववुद्धि (मूर्छा) नहीं है। पुन. उन्तकी वीतरागताका प्रत्यक्ष 
नमूना यह है कि वे समवसरणस्थित सिंहासनसे अन्तरिक्ष (चार श्रज्जूल 
अ्धर) विराजमान रहते हैं। इस प्रकार भ्रत्तरग सूर्छा और वाह्म परियग्रह 
रहित होनेसे वे पूर्ण वीतरागी है । 


परिग्रहपरिमाण श्रणुक्नत के पंचातीचार-तत्वार्थसूत्रजीमे कहा है कि 
क्षेत्रावस्तु आदि पाच युग्म अर्थात्‌ दश प्रकारके परिग्रहोका परिमाण वढा 
लेना, अथवा कोईका परिमाण घटा लेना, कोईका परिमाण बढा लेना । 


रत्तकरण्डश्ावकाचा रमे इस प्रकार भी कहा है- (१) प्रयोजनसे 
अ्रधिक सवारी रखना, (२) आवश्यकीय वस्तुओ का अतिसग्रह करना, 
(३) दूसरोका विभव देख आाइचर्य अ्रथवा इच्छा करना, (४) अति लोभ 
करना, (५) मर्यादासे अधिक वोक लादना । 


इस पचातीचारोसे परिग्रह परिमाण व्रत सदोप होता है। इसलिए 
ब्रत निर्दोष पालने के निमित्त इन अतीचारोको टालना चाहिए । 


परिग्रहपरिसाण झ्णुत्रत की पंच भावता-वहुत पापवन्धके कारण अन्याय- 
श्रभक्ष्य रूप पांचो इन्द्रियोके विपयोका यावज्जीव त्याग करना । कर्मयोगसे 


मिले हुए मनोज्ञ विषयोमे श्रतिराग व झ्राशक्तता नहीं करना तथा अमनोज्ञ 
विषयोमे हेप-घृणा नहीं करना । 


इन भावनाओोके सठा स्मरण रखनेसे परिशग्रहपरिमाण ब्रतमे दोष 
लगने रूप प्रमाद उत्पन्न नही होने पाता तथा ब्रतमे दृढ़ता रहती है । 


सम्यक्त्वी गृहस्थ हिसादि पच पापोको मोक्षमार्गके साधनोका 
विरोधी एवं विध्नकर्त्ता जानता है, परन्तु गृहस्थाश्रममे फसे रहने के कारण 
विवद् हो इनको सर्वेथा त्याग नही सकता, केवल एकदेश त्याग कर सकता 
है । इस त्याग से लौकिक-पारलौकिक दोतो प्रकारके लाभ होते है । 


ः. सर्वेजत ऐसे पुरुपको धर्मात्मा प्रामाणिक समभते, उसकी इज्जत 
करते, सर्वप्रकार सेवा सहायता करते झौर आज्ञा मानते हैं। उसका लोकमे 
यश होता है। न्याय प्रवृत्तिके कारण उसका धन्धा अश्रच्छा चलता है, जिससे 
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धन सम्पदादि सुखोंकी प्राप्ति होती है । जितने कुछ राजसम्बन्धी, जाति- 
सम्बन्धी दण्ड तथा लौकिक अपवाद हैं, वे सव इन स्थूल पड्च्च पापोंके 
लिए ही हैं, अतएव इनका त्यागी कदापि राज एवं पञज्चों द्वारा दण्डित 
तथा लोकनिद्य नही हो सकता, ऐसे ही पञ्च पापके त्यागी (सच्चे ब्राह्मण) 
जास्त्रोमे अ्रदण्ड कहे गए हैं। श्ास्त्रोसे विदित होता है कि पूर्व-कालमे 
श्रार्य नृपतियोकी समभाझोमे मुकदमोके फैसले होने' की जगह पञ्च पाप 
निषेधके उपदेश दिये जाते थे। उस समयके प्रजारक्षक, राजहितेषी सर्व 
शुभेच्छ ऋषि, मुनि, त्यागी, ब्रह्मचारी, गृहस्थाचार्य एवं राजनीतिज्ञ पुरुष 
सर्वे साधारणको इन दोषोंसे वचनेका उपदेश देकर राजा-प्रजाका हित 
करते थे। जहा तहा हरएक मतके देवालयो, मठो, धर्मंगालाओ आदिमे 
भी इन दोषोसे वचनेका उपदेश दिया जाता था, जिसकी थोडी-बहुत प्रथा 
अब भी अप श्र दुरूपमे जीती-जागती दिखाई देती है। इसी कारण उस 
समय इन पञ्न्च पापोकी प्रवृत्ति बहुत कम होती थी । उस समय भझंगडो का 
निपटारा करनेके लिए न्यायालय (अदालतो) की आश्रावश्यकता ही नहीं 
पड़ती थी, जातीय पचायते स्वय फैसला कर लेती थी, राजा, राज प्रजा 
चैन करती थी । 


पञ्न्च पापोंके स्थूल त्यागसे बहुतसी प्रमाद कषायजनित आकुलता- 
व्याकुलतायें घट जाती हैं, पाप-वन्ध नही होता और शुभ कार्यो मे विज्ञेष 
प्रवृत्ति होकर सातिशय पुण्य-वन्ध होता है जिससे आगामी स्वर्गादि सुखोकी 
झौर परम्पराय श्षीघ्र ही मोक्षसुखकी प्राप्ति होती है । 


सप्तशीलो का वर्णन--पहले कह ही श्राए हैं कि सप्तशीलोंमें तीन ग्रुणब्रत 
तो अ्रणुत्नतोको दुढ करते, उनकी रक्षा करते और चार विक्षात्रत मुनिन्नतकी 
शिक्षा देते श्रर्थात्‌ इन अगुन्नतों को महान्रतोकी सीमा तक पहुचाते, उनसे 
सम्बन्ध कराते हैं । 


सूत्रकारोने दिग्व्रत, देशन्नत, श्रनर्थदण्डब्रत, इन तीनोको ग्रुणब्रतोमें 
तथा सामयिक, प्रोपधोपवास, भोगोपभोगपरिमाण और अ्तिथिसविभाग 
इन चारोको शिक्षात्रतो मे कहा है। परन्तु श्रावकाचार ग्रत्थोमे बहुधा 
भोगोपभोगपरिसाणको ग्रुणत्रतों मे और देशतन्त (देशावकाशिक) को 
शिक्षात्रतोमे कहा है। सो इसमे आचार्योकी केवल कथनशैलीका भेद है, 
अभिप्राय-भेद नही, क्योकि दिग्न्नत, अनर्थदण्डब्रत और भोगोपभोगपरिमाण 
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तो आरम्भिक पव्न्च पापोकी हह वाधते श्लौर देशविरति तथा श्रतिथि- 
सविभाग उस हहको घटाते (क्षीण करते) है। सामायिक प्रोपधोपवास 
कुछ काल तक उन स्थूल पापो से सर्वेथा रक्षा करते हैं। चारित्रपाहुडकी 
टीकामे कहा है कि किसी-किसी आचार्यने दिगव्नत, अनर्थदण्ड, भोगोपभोग- 
परिमाण ये तीन गुणबव्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास, भ्रतिथिसंविभाग और 
समाधिमरण ये चार शिक्षात्रत कहे हैं। सो ऐसा जान पडता है कि वहा 
दिगक्षतममे देशविरतको गभित किया है अथवा भोगोपभोगपरिमाणके 
नियमोमे नित्य परिमाण होनेसे देशविरत (देशावकाशिक) इसमे भी गर्भित 
हो सकता है । वसुनन्दिश्रावकाचार में सामायिक, प्रोषधोपवासको ब्रतोमे 
न कहकर अलग-अलग तीसरी चौथी प्रतिमामे ही कहा है और भोगप्रमाण, 
उपभोग प्रमाण, अतिथिसविभाग, सललेखना ये चार शिक्षात्रत कहे हैं। 
यहांपर श्रीरत्नकरण्डश्रावकाचा रकी पद्धतिके अनुसार इनका वर्णन किया 
जाता है। 


तीन गुणब्रत--१ दिग्ल्त पाप (सावद्य योग) की निवृत्तिके हेतु चार दिशा- 
पूर्व, दक्षिण, पदिचिम, उत्तर। ४ विदिश्ञा-शआ्राग्तेय, नेऋत्य, वायव्य, 
ईशान । १ ऊपर। १ नीचे। इस प्रकार दशो दिश्ञाओका प्रमाण, वन, 
पर्वत, नगर, नदी, देश आदि चिन्हों द्वरा करके उसके वाहिर सांसारिक 
विषय-कषाय सम्बन्धी कार्योके लिए न जानेकी यावज्जीव प्रतिज्ञा करना, 
सो दिग्कषत कहलाता है । 


प्रमाण अपनी योग्यता विचारकर करना चाहिये। इस वातका 
ध्यान रखता चाहिये कि निरथंक ही श्रावश्यकतासे अधिक श्रेत्रका प्रमाण 
त कर लिया जाय। सिवाय इसके दिग्वरती को यह भी उचित है कि जिस 
क्षेत्र (देश मे) जानेंसे श्रद्धान-जान-चारित्र दुषित या भग होता हो, उस 
क्षेत्रमे भी जानेका त्याग करे। 


दिग्क्षतके पचातीचा[र--( १) प्रमादवश मर्यादासे अधिक ऊचा चढ जाना | 
(२) प्रमादवज्ञ मर्यादासे अधिक नीचे उतर जाना । (३) प्रमादवश समान- 
भूमिमे दिश्ा-विदिशाश्रोकी मर्यादाके वाहर चले जाना | (४) प्रमादवश 
क्षेत्रकी मर्यादा बढा लेना। (५) प्रमादवश की हुई मर्यादा को भूल 
जाना । 


दिग्त घारणसे अणुश्नतीको यह बडा भारी लाभ होता है कि अपने 


वारह ब्तो का वर्णन १०६ 


ग्राने-जाने आदि वर्तावके क्षेत्रका जितना प्रमाण किया है, उससे बाहिर 
क्षेत्रकी तृष्णा घट जाती है, मनमे उस क्षेत्रसम्बन्धी किसी प्रकारके विकल्प 
भी उत्पन्न नहीं होते तथा उस त्यागे हुए क्षेत्र सम्बन्धी सर्वेप्रकार त्रस- 
स्थावर हिसाक्रे झ्राख़वका अ्रभाव होनेसे वह पुरुष उस क्षेत्रमे महाक्रतीके 
समान हो जाता है । (यहा महात्रती उपचारसे जानना । इसके प्रत्याख्या- 
नावरण कपायका उदय है, इसलिये यथार्थमे अणुब्रती ही है ।) 


२ श्ननर्थदण्ड-त्याग न्रत--दिशा-विदिशाओं की मर्यादापूर्वक जितने क्षेत्र॒का 
प्रमाण किया हो, उसमे भी प्रयोजन-रहित पापके कारणोसे अ्रथवा प्रयोजन- 
सहित महापाप के कारणोसे (जिनसे घमरंकी हानि होती हो या जो धर्म- 
विरुद्ध लोकविरुद्ध जाति-विरुद्ध हो) विरक्त होना सो अनर्थदण्डत्यागन्नत है 
श्रथवा जिन कार्योके करनेसे अपना प्रयोजन कुछ भी न सधता हो या अल्प 
सधता हो और जिनका दण्ड महान्‌ हो श्रर्थात्‌ नरकादि गतियोमे दीर्घ दु ख 
भुगतना पडे उन अनर्थदण्डरूंप क्रियाओका त्याग करना, सो अनर्थदण्डब्रत है । 
अनर्थदण्डके पाच भेद है-- 


(१) पापोपदेश--पापमे प्रवृत्ति करानेवाला तथा जीवो को क्लेश 
पहुचानेवाला उपदेश देना या वाणिज्य, हिसा, ठगाई आदिकी कथा 
(कहानी ) कहना, जिससे दूसरोकी पापमे प्रवृत्ति हो जाय । जैसे, किसीसे 
कहना कि घान्य खरीद लो, घोडा, गाडी, भेस, ऊट आदि रख लो, वाग 
लगाशो, खेती कराओ, नाव चलाओ, अ्रग्नि लगादो आदि । 


(२) हिसादान--हिसा के उपकरण कुल्हाडी, तलवार, खता, अग्नि, 
हथियार, साकल आदि दूसरो को मागे देना', भाडेसे देना या दानमे देना 
तथा इनका व्यापार करना । 


(३) श्रपध्यान--रागढ्व प से दूसरोके वध, बधन, हानि, नाश होने 
या करने सम्बन्धी खोटे विचार करना, परस्पर बैर याद करना आदि । 


(४) दुःश्ुद्-अवण--चित्तमे रागढ्व षके वढानेवाले, क्लेश उत्पन्न 
करानेवाले, काम जाग्रत करानेवाले, मिथ्याभाव बढानेवाले, आरम्भ परियग्रह 





१ सागारघर्मामृतकी टीकामे “जिनसे व्यवहार हो उनके सिवाय किसी को न 
देना” ऐसा भी कहा है । 


ट्री 
पं 
ग ४ 


१०२ श्रावक घर्म-सहितां 


बढानेवाले, पापमे प्रवृत्ति करानेवाले तथा क्रोधादि कपाय उत्पादक शास्त्रो, 
पुस्तको, पत्नादिकोका पठन-पाठन करना, सुनना अथवा इसी प्रकारके किस्से- 
कहानी कहना । 


(५) प्रमादचर्या--विना प्रयोजन फिरना, दूसरों को फिराना। 
पृथ्वी-पानी-भ्रग्नि-वनस्पति आदिका निष्प्रयोजन छेंदना, भेदता, घात करना 
आदि । 


अनर्थदण्ड-त्याग ब्रतके पंच अ्तीचार--( १) नीच पुरुषो सरीखे भडवचन 
बोलना, कामके व हसी-मसखरीके वचन कहना । (२) कार्य की भडरूप 
खोटी चेष्टा करना, हाथ-पाव मटकाना, मु ह बनाना आदि । (३) व्यर्थ 
वकवाद करना या छोटी-सी वात बहुत आडम्बर बढाकर कहना । (४) विना 
विचारे, मत-वचन-कायकी प्रवृत्ति करना। (५) अनावश्यक भोगोपभोग 
सामग्री एकत्र करना या उसका व्यर्थ व्यवहार करना । 


अनर्थदण्ड-विरतिमे दोप लगानेवाले इन पच अतीचारोको छोडना 
चाहिये, जिससे व्रत दूषित होकर नष्ट न होने पावे । 


झनर्थदण्ड-त्याग करनेसे प्रयोजन-रहित अथवा अल्प प्रयोजन-सहित 
होनेवाले पापोसे वचाव होता है । 


३ भोगोपभोग-परिमाण क़्त--रागादि भावोको मद करनेके लिये परियग्रह- 
परिमाण ब्नरतकी मर्यादामे भी कालके प्रमाणसे भोग-उपभोगका परिमाण 
करना, अधिक सेवनकी इच्छा न करना, सो भोगोपभोग-परिमाण ब्त है । 


जो वस्तु एक वार भोगनेके वाद, फिर दुवारा भोगने योग्य न हो, 
उसे भोग कहते हैं। जेसे-भोजन, पान, सुगघ पुष्पादि । 


जो वस्तु वार-वार भोगने योग्य हो, उसे उपभोग कहते हैं। जैसे- 
स्‍त्री, आसन, शय्या, वस्त्र, वाहन, मकानादि । 


भोगोपभोगका परिमाण यम-नियम रूप दो प्रकारसे होता है । याव- 


ज्जीवन त्याग, यम और दिन, रात्रि, मास, ऋतु, वर्ष आदि कालकी मर्यादा 
रूप त्याग नियम कहलाता है । 


बारह ब्रतो का वर्णन १०३ 


भोगोपभोगपरिमाण व्रत धारण करने मे नीचे लिखी वातोपर ध्यान 
देना चाहिये-- 


(१) जिन वस्तुओके भक्षण करनेमे चसजीवोकी हिंसा की जका 
हो या जिनके आश्रय त्रसजीव रहते हो, उनका भक्षण तजे | जैसे बेर, 
तीम-केवड़ा-केतकी-गुलाबादिके पुष्प तथा ऋतु वदलनेपर या वर्षाऋतुमे 
पत्तीदार भाजी न खावे । 


(२) ऐसे भोगोपभोग तजे, जिनमे एकेन्द्रिय आदि जीवो की हिसा 
झ्रधिक और जिह्ठवाकी लपटता अल्प हो। जैसे कन्दमूलादि सप्रतिष्ठित 
वनस्पतियोका भक्षण । 


यहा प्रकरणानुसार वनस्पति विषयक सक्षिप्त विवरण कहा 
जाता है-- 


वनस्पतिके सामान्य रीतिसे दो भेद हैं। साधारण और प्रत्येक । 
जिस एक वनस्पत्ति शरीरके अ्रनत जीव स्वामी हो, वह साधारण वनस्पति 
कहाती है । जिस एक वनस्पति शरीरका एक ही जीव स्वामी हो, वह प्रत्येक 
वनस्पति कहाती है | इस प्रत्येकके दो भेद हैं । 


(क) श्रप्नतिष्ठित प्रत्येक--जिस वनस्पति शरीरका एक स्वामी 
हो तथा जिसके श्राश्नय कोई भी निगोद शरीर न हों। इसकी पहिचान- 
जिसमे रेखा-गाठे सधिये प्रत्यक्ष दिखती हो, जिसमे ततु हो, और जो तोड़ने- 
पर समभग न टूटे, टेढी-बांकी टूटे । 


(ख) सप्नतिप्ठित प्रत्येक--जिस वनस्पति शरीरका स्वामी एक 
जीव हो तथा अचत साधारण निगोद जीव जिसके श्राश्रय रहते हो । इसकी 
पहिचान--जिनमे रेखाये, गाठे प्रगट न हुई हो और तोडने पर तन्तु न लगे 
रहे, जो समभग दूटे । 


फल, पुष्प, वृक्ष आदि उत्पत्ति समय अतमु हु्तं तक निगोद रहित 
अप्रतिष्ठित ही रहते है। पीछे उनमे निगोद जीव उत्पन्न होने लगते हैं। 
जब तक उनमे घर-ततु-शिरा-सधि स्पप्ट न हो या वे तोडने से वरावर 
टूटे, तब तक सप्रतिष्ठित रहते हैं, जब ये लक्षण प्रगट हो जाय, तव उनमे 
के निगोद जीव निकल जानेसे वही अप्रतिष्ठित प्रत्येक हो जाते है । 


१०४ श्रावक घ॒र्म-सहिता 


इस प्रकार साधारण सहित प्रत्येक श्रर्थात्‌ सप्रतिष्ठित प्रत्येकके' 
भक्षणमे जीवहिसा बहुत होती है, तहा कद-मूलादि वनस्पति तो प्राय 
साधारण निगोद सहित सप्रतिष्ठित ही सदा रहती है ।? काकडी, तोरई, 
नारगी, नीवू आदि फलो, तरकारियो या पुष्पोमे शिरा-ततु आ्रादि निकलने- 
पर वे अ्रप्रतिष्ठित प्रत्येक हो जाते है। हा, यह वात दूसरी है कि इनमे 
किसीके आश्रय त्रस जीव रहते हो । 


बहुतसे साधारण जैनी-गृहस्थ, आखडी रूपसे श्रथवा भोगोपभोग- 
प्रमाण ब्रत धारक धार्मिक ब्रती गृहस्थ, आरम्भ, हिंसा इन्द्रियोके दर्प तथा 
मनके सकल्प-विकल्पोके घटाने एवं जिह्वाइन्द्रिका विपय घटानेके लिये 
अठाई, दशलक्षण, रत्नत्रय, सोलह कारण, श्रष्टमी, चतुर्दशी आदि पवित्र 
दिनो (पर्वो) मे हरी वनस्पतिया भक्षण करना छोड देते हैं। यदि कर्मयोग- 
से सूखी तरकारीकी प्राप्ति हो जाय, तो खाते हैं। उनको कोई भाई यह 
कहकर भ्रममे डालते है कि जब पचमी प्रतिमावाला भी हरीको सिफाकर 
- (अचित्त करके) खा सकता है, तो तुम हरी खाना क्यो त्यागते हो ” सिभा- 
कर तुम भी क्यो नहीं खाते ? सो ऐसे भाइयो को विचारना चाहिये कि 
त्याग करनेवालोने सचित्त-अचित्तके खयालसे (पाचवी प्रतिमावालोकी 
तरह) त्याग नही किया, हरीके खयालसे त्याग किया है, इसलिए वे हरीको 
सिभाकर या लवणादि मिलाकर नही खा सकते । 


(३) प्रकृतिविरुद्ध भोगोपभोग तजे, श्रर्थात्‌ जिन पदार्थों के भक्षण 
या उपभोग करनेसे अपनेको रोग तथा क्लेश होता हो, उनका सेवन छोडे । 


(४) अनुपसेव्य अर्थात्‌ उत्तम जाति-कुल-घर्मेके विरुद्ध भोगोपभोग 
छोड़े । जैसे शुद्रका छुम्नमा हुआ तथा अशुद्ध स्थान मे रक्खा हुआ भोजन। 
चौके वाहरकी रोटी, दालादि रसोई । कुत्ता-कौआ आदि क्र. र, हिसक 
पक्षियोका स्पर्णा या भूठा किया हुआ भोजन । मनुष्योकी भूठन आदि । 
सलेच्छो सरीखा पहिनाव-उढाव, रहन-सहन आदि | 


१ इस सप्रतिष्ठित प्रत्येकको अनन्त साधारण निगोद जीवोयुक्त होनेसे 
साधारण भी कहते हैं । 


२ एक वृक्षम वृक्षमरका स्वामी एक जीव तथा फूल, पत्ते, फलादिके स्वामी 
अनग-अलग जीव भी होते है । 


बारह ब्रततीं का वर्णन १०५ 


(५) बुद्धिको विकाररूप एवं विपयेय करनेवाली प्रमादजनक भाग- 
तमाखू-गांजा श्रादि नशीली वस्तुओका भक्षण तजे । 


(६) धर्म (चारित्र) को हानि पहुचाने वाली.विदेशी श्रज्ञात और 
अपवित्र औषधि झादि पदार्थोका भक्षण तजे । इसी प्रकार अधिक हिसाके 
घधे, जिनमे निर्दायता अ्रधिक और लाभ थोडा हो, करना तजे। अयोग्य 
भोगोपभोगोको सर्वेथा तजे तथा योग्य भोगोपभोगोक। परिमाण करे। इसके 
लिए आचार्य नि ग्रन्थोमे नित्य १७ नियम करनेका उपदेश दिया है। 


इलोक 
१ २्‌ ३ है 
भोजने पट्रसे पाने कु कुमादिविलेपने । 


पद ७ ८ & 
पुष्पताम्बूलगीतेषु, नृत्यादी ब्रह्मचर्यके ॥ 
१० ११ १९ १३ (४८ १५ 
स्नानभूपणवस्त्रादी वाहने शयनासने । 
१६ १७ 
सचित्तवस्तुसख्यादे प्रमाण भज प्रत्यह ॥ 


श्र्थ 


(१) श्राज इतने वार भोजन करूगा, (२) छह रसो (दूध, दही, 
घी, दक्‍कर-गुड श्रादि मीठा, लौन (नमक), तेलमे से इतने रस खाऊगा , 
(३) गर्बत या जलपान इतने वार करूगा, (४) चन्दन, केशर आदि का 
तिलक, तेल या कुकमादिका विलेपन इतने वार करूगा, (५) पुष्प इतने' 
प्रकारके और इतनी वार सुघूगा, (६) पान-सुपारी-इलायची अआ्रादि स्वाद्य 
पदार्थ इतने वार खाऊगा , (७) गीत सुनूगा या नही, (८) नृत्य देखूगा या 
नही , (६) आज कब्रह्मचरयंसे रहुगा या नही, (१०) आज इतने वार स्नान 
करूगा, (११) आभूषण (जेवरात) इतने और अमुक-अमुक पहिनूया ; 
(१२) वस्त्र इतने और अमुक-अमुक पहिनू गा, (१३) गाडी-घोडा-तांगा, 
रेल, मोटर-वाइसकिल आ्रादि अमुक-अ्रमुक सवारी करूगा, (१४) विस्तर- 
पलग आदि इतने और अमृक-अमुकपर शयन करूगा, (१५) बेच, कुरसी, 
आराम कुरसी, तखत, गादी आदि अमुक-अमुक और इतने आसनो पर 
वेदूगा, (१६) सचित्त (हरी तरकारी) आज इतने खाऊगा, (१७) अन्यान 


१०६ श्रावक धर्म-सहिता 


वस्तुए इतनी रक्‍्खू गा? । 


इस प्रकार १७ नियम नित्य प्रात-काल सामायिक किये पीछे ले-- 
झौर पहिले दित लिए हुओको सभाले, यदि किसी में दोष लगा हो, तो उस 
का शोधन करे, प्रायश्चित्त ले । 


भोगोपभोग-परिमाण द्रतके पंच श्रतीचार--(१) विपय-भोगोमे प्रीति 
करना, हर्ष मानना। (२) पूर्वकाल में भोगे हुए भोगोका स्मरण करना । 
(३) वर्तमान भोग भोगनेमे श्रति लम्पटता रखना। ४) भविष्यमे भोग 
प्राप्तिकी अति तृष्णा करना । (५) विषय न भोगनेपर भी विषय भोगने 
सरीखा अनुभव करना | 


इन श्रतीचारोंके लगनेसे भोगोपभोग-परिमाण ब्रत मलीन होकर 
क्रमश नष्ट हो जाता है इसलिये ये अतीचार वचाना चाहिए । 


भोगोपभ्ोगो के यम-नियम रूप परिमाण करनेसे विपयोकी अ्रधिक 
लम्पटता तथा वाछा घट जाती है, जिससे चित्तकी चचलता कम पडढती और 
स्थिरता बढनेसे धर्मध्यान मे चित्त अच्छी तरह लगता है । 


चार शिक्षात्रत--१ देशावकाशिकक्नत - दिग्व्रत द्वारा यावज्जीवन प्रमाण 
किये हुये क्षेत्ररो कालके विभागसे घटा-घटा कर त्याग करना, स्रो देशब्रत 
कहाता है। जितने क्षेत्रका यावज्जीवके लिये प्रमाण किया है, उतने मे नित्य 
गमनागमनका काम तो पडता ही नही, अतएव जितने क्षेत्रमे व्यवहार करने' 
से अपना आवश्यकीय कार्य सधे, उतने क्षेत्रका प्रमाण दिन, दो दिन, सप्ताह, 
पक्ष, मासके लिए स्पष्ट रूपसे कर ले, शेषका त्याग करे, जिससे बाहरके 
क्षेत्रमे इच्छा का निरोध होकर द्रव्य-माव हिसासे रक्षा हो ।- 


देशब्रतके पंचातीचार--(१) मर्यादाके क्षेत्रसे बाहर किसी मनुष्य या 
पदार्थको भेजना। (२) मर्यादासे बाहरके पुरुषको शब्द द्वारा सूचना 
देना । (३) मर्यादासे बाहरका माल मंगराना। (४) मर्यादासे वाहरके 
पुरुषकों अपना रूप दिखाकर या इशारेसे सूचना देता। (५) मर्यादासे 
बाहरके पुरुषको ककर, पत्थर आदि फेंककर चेतावनी कराता । 





१ किसी-किसी ग्रन्थ मे सबहवा नियम यह लिखा हैँ कि दश्यो दिशाओं में ह 
इतनी-इतनी दूरतक गमन करूगा | 


बारह ब्रतो का वर्णन (१०७ 


दिग्व्नतके प्रमाणमेंसे जितना क्षेत्र देशब्रतमे घटाया जाता है उतने 
क्षेत्र सम्बन्धी गमनागमनका सकलप-विकल्प तथा आरम सम्बन्धी हिसादि 
पापोका श्रभाव हो जाता है, जिससे देशन्नतीकी त्यागे हुए क्षेत्रमे उपचार- 
महान्नतीके समान प्रवृत्ति रहती है । 


२ सामायिक्क शिक्षाकत्षत--मन-वचन-काय, कृत-का रित-अनुमोदनासे, मर्यादा 
तथा मर्यादासे वाहरके श्लेत्रमे नियत समय तक हिंसादि पच पापोका सर्वेथा 
त्याग करना, रागह्वेप रहित होना, सर्वे जीवोमे समता भाव रखना, सयम 
में शुभ भावना करना, श्षात्तें, रौद्र भाव का त्याग करता सो सामाथिक 
शिक्षात्रत कहाता है । 


सामायिककी निरुक्ति एव भाव इस प्रकार है कि सम” कहिये एक- 
रूप होकर, आय कहिए झ्रागमन अर्थात्‌ पर द्रव्यो से निवृत्त होकर श्रात्मा 
मे उपयोगकी प्रवृत्ति होना । अथवा सम कहिए रागद्वष रहित, आय: 
कहिये उपयोगकी प्रवृत्ति सो सामायिक है। श्रर्थात्‌ साम्यभावका होना 
सो ही सामायिक है। यह नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके भेदसे 
छह प्रकार है। यथा इष्ट, अनिष्ट नामोमे रागद्वेप न करना। मनोहर, 
श्रमनो हर स्त्री-पुरुषा दिकी काष्ठ, पाषाणादिकी स्थापनामे रागद्वेष न करना । 
मतोज्ञ-अमनोज्ञ, नगर, ग्राम, वन शभादि क्षेत्रोमे रागद्व घ न करना । वसत, 
ग्रीष्म ऋतु, शुक्ल-कृष्ण पक्ष आदि कालोमे रागद्व प न करना। जीवोके 
शुभाशुभ भावोमे रागढ्ष ने करना । इस प्रकार साम्यभावरूप 
सामायिकके साधनके लिए वाह्ममे हिसादि पच पापोको त्याग करना 
ओर अतरगमे इप्ट-श्रनिष्ट वस्तुओसे रागद्व प त्यागकी भावना करना 
आवश्यक है, क्योकि इन विरोधी कारणोके दूर करने और श्रनुकूल कारणो- 
के मिलानेसे ही साम्यभाव होता है। साम्यभाव होने पर ही आआत्म- 
स्वरूपमे चित्त मग्न होता है, जो सामायिक धारण करनेका अ्तिम 
साध्य है। 


जबसामायिक (१) योग्यद्रव्य (पात्र ), (२) योग्य क्षेत्र, (३) योग्य काल, 
(४) योग्य श्रासन, (५) योग्य विनय, (६) मन शुद्धि, (७) वचन शुद्धि, (८) 
कार्यशुद्धिपूर्वक की जाती है तभी परिणाम मे शांति-सुखका अ्रनुभव होता 
है। यदि इन वाह्मय कारणोकी योग्यता-अ्रयोग्यतापर विचार न किया जाय 
तो सामायिकका याथार्थ फल प्राप्त नही हो सकता, अतएव इनका विद्येष 
स्वरूप वर्णन किया जाता है । 


25६ श्रावर्के घर्म-सहिता 


(१) योग्य द्रव्य (पात्र )--साम्रायिकके पूर्ण अधिकारी निम्नेथ मुनि- 
राज ही है। उनन्‍्हीके सामायिक सयम होता है, क्योकि उन्होने पचेन्द्रियोको 
वशकर अन्तरग कपायो को निवल कर डाला है, वाह्य परिग्रहोको तज, षट्‌- 
कायकी हिसाको सर्वथा त्याग कर दिया है, जिससे उनके सदाकाल समभाव 
रहता है। श्रावक (गृहस्थ या गृहत्यागी' ) केवल नियत काल तक सामा- 
यिककी भावना भावनेवाला सामायिक ब्रती या नियत काल तक समता 
भाव धरनेवाला सामायिक प्रतिमाधारी हो सकता हैं। --जिस सामायिक 
द्वारा मुनि शुद्धोपयोगको प्राप्त होकर, सवरपूवेक कर्मोकी निर्जेरा करते 
भर समस्त कर्मोका क्षय कर मोक्ष को प्राप्त होते है, उसी सामायिक के 
प्रारम्भिक अभ्यासी क्रषावक, शुभोपयोग द्वारा सातिशय पुण्य वध करके 
अ्रभ्युदययुकत स्वर्गसुख भोग, परम्पराय मोक्षके पात्र हो सकते हैं । 


(२) योग्य क्षेत्र--जहा कलकलाट शब्द न हो, लोगोका सघटद्ठु 
(भीड-भाड) न हो, स्त्री, पुरुष, नपूसकका श्राना, जाना, ठहरना न हो, 
गीत-गान आदि की निकटता न हो, डास, माछर, कीडी आदि बाधाकारक 
जीव-जन्तु न हो, अधिक जीत-उष्ण-वर्पा, पवनादि चित्त को क्षोभ उपजाने- 
वाले तथा ध्यान से डिगानेवाले कारण न हो, -ऐसे उपद्रव रहित- वन, 
घर, धर्मशाला-मन्दिर वा चित्त-शुद्धिकें कारण अ्रतिशय क्षेत्र, सिद्धक्षत्र 
आ्रादि-एकान्त स्थान ही सामायिक करने यौग्य हैं । 


(३) योग्य काल--प्रभात, मध्याक्लु, सध्या इन तीनो समय उत्कृष्ट 
६ घडी, मध्यम ४ घडी और जघन्य २ घडी योग्यतानुसार सामायिकका 
काल है । इसके सिवाय अधिक काल तक या अतिरिक्त समयमे सामायिक 
करने के लिए कोई निपेघ नही है। सवेरे ३ घडी, २ घडी, १ घडी, रातसे 
३ घडी, २ घडी, १ घडी दिन चढे तक । मध्याहक्लको ३।२।१ घड़ी पहिलेसे 
३)२११ घडी पीछे तक। सध्याकों ३॥२।१ घडी पहिले से ३३२१ घडी 


रात्रि तक सामायिक करना योग्य है इल समयोमे परिणामोकी विशुद्धता 
विज्ञेप रहती है । 





१ सागारधर्मामृत तथा घर्मसंग्रहश्नावकाचारमे ब्रत-प्रतिमासे ही गहस्थ 
गृहत्यागी दो भेद कहे गये हें । श्र्थात्‌ कोई कोई श्रावक ऐसे भी होते है कि जो ब्रत 


प्रतिमा घार, गृह छोड, बिचरते हुये, घर्मसाघनमे तत्पर रहते है, वे ब्नतप्रतिमाधारी 
गृहत्यागी कहलाते है । 


बारह द्रतो का वर्णन १०६ 


कई ग्रन्थोमे सामायिक काल सामान्य रीतिसे ६ घडी कहा गया है। 
स्वामीकार्तिकेयानुप्रेक्षाकी सस्कृत टीका और दौलत क्रियाकोषमे तीनो 
समय मिलाकर भी ६ घड़ी कहा है। श्री धर्मंसारजीमे जघन्य २ घडी, 
मध्यम ४ घडी और उत्कृष्ट ६ घडी कहा है। इससे स्पष्ट होता है कि 
सामायिक ब्रतमे जघन्य दो घडी से लेकर उत्कृष्ट ६ घडी पर्यन्त योग्यता- 
नुसार त्रिकाल सामायिक का काल है। 


(४) योग्य श्रासन-काष्ठके पटियेपर, शिलापर, भूमिपर या 
वालू-रेतमे पूर्व या उत्तरकी ओर मुख करके पर्यकासन (पद्मासन) बाधकर 
या खडे होकर (खड़गासन) अथवा अधंपझासन' या पालथी मारकर, 
इनमेसे जिस आसनसे शरीरकी थिरता, परिणामी की उज्ज्वलता नियत 
काल तक रहना सभव हो, उसी आसनसे क्षेत्रका प्रमाण करके इन्द्रियोके 
व्यापार वा विषयोसे विरक्‍त होते हुए, केश, वस्त्रादिको अच्छी तरह 
बाधकर (जिसमे उनके हिलनेसे चित्तमे क्षोभ न हो) हस्ताजली जोड, 
स्थिर चित्त करके सामायिक, वन्दनादि पाठोका, पच-परमेष्ठीका अथवा 
अपने स्वरूपका चितवन करे और उसमे लीन हो । 


(५) योग्य विनय--सामायिक के आरम्भमे पृथ्वी को कोमल वस्त्र 
या पूजणी (अमाडीकी कोमल बुहारी) से बुहार (प्रतिलेपन) कर ईरयापथ- 
शुद्धिपू्वक खडा होवे, क्षेत्रकालका प्रमाण करे तथा € वार णमोकार मत्र 
पढ हाथ जोड प्रृथ्वी पर मस्तक लगाकर नमस्कार करे। पश्चात चारो 
दिशाओ्रोमे नव-तव वार णमोकार मत्र कहकर तीन-तीन आवर्त (दोनो 
हाथकी अ्रजुली जोड दाहिने हाथकी ओरसे तीन वार फिराना) और एक- 
एक शिरोनति (दोनो हाथ जोडकर नमस्कार) करे। पीछे खडे हो या बैठ- 
कर योग्य आसनपूर्वक णमोकार मत्र का जाप्य करे, पच-परमेष्ठी के स्वरूप 
का चितवन करे सामायिक पाठ” पढे, अ्रनित्यादि द्वादश-अनुप्रेक्षाओका 


१ श्रवें-पद्मासन श्रीज्ञानार्णवजीके धर्मध्यान अ्रधिकार मे कहा है परन्तु उसका 
स्वरूप नही कहा । दक्षिण प्रान्तमे बहुत-सी प्रतिमायें ऐसे झासनयुकक्‍त हैं कि जिनके 
दाहिने पावकी पगतली ऊपर श्रौर वये पावकी पयतली नीचे है, लोग उसे श्रर्घपद्मासन 
कहते हैं । 

२ सस्क्ृत-प्राकृत पाठ यदि अपनी समझमे न श्राता हो, तो भाषा पाठ ही 
समभ-सममकर, मनन करता हुआ पढ़ें, जिससे भावोमे विश्युद्धि उत्पन्न हो । 


११० श्रावक घर्म-सहिता 


चितवन करे तथा आत्मस्वरूपके चितवन पूर्वक ध्यान लगावें और अ्रपना 
घन्य भाग समझे । 


सामायिक पाठके ६ अग हैं । (१) प्रतिक्रमण--श्र्थात्‌ जिनेन्द्र देवके 
सनन्‍्मुख अपने द्वारा हुए पापो की क्षमा-प्रार्थना करता । (२) प्रत्याख्यान - 
ग्रागामी पाप त्यागकी भावना करना । (३) सामायिक कर्म --सामायिकके 
काल तक सव में ममताभाव त्याग, समताभाव घरना । (४) स्तुति-- 
चौवीसो तीर्थक रोका सतवन करना। (५) वन्दना- किसी एक तीर्थंकर 
का स्तवन करना । (६) कायोत्सर्ग-- कायसे ममत्व छोड आत्मस्वरूपमे 
लवलीन होना । 


इस प्रकार समभाव पूर्वक चितवन करते हुए जव काल पूरा हो जाय, 
तब प्रारभकी तरह आवत्तं, शिरोनति तथा नमस्कार पूर्वक सामायिक 
पूर्ण करे । 

(६) मन शुद्धि--मनको शुभ तथा शुद्ध विचारो की तरफ भुकावे, 
श्रार्त-रौद्र ध्यानमे दौडने से रोककर धर्मध्यान मे लगावे । जहा तक सभव 
हो पच परमेष्ठीका जाप्य वा श्रन्य कोई भी पाठ, वचनके वदले मनसे स्मरण 
करावे, ऐसा करनेसे मत इधर-उधर चलायमान नही होता । 


(७) वचन शुद्धि--हुका रादि शब्द न करे, बहुत धीरे-धीरे या जल्दी- 
जल्दी पाठ न पढे, जिस प्रकार अच्छी तरह समभमे आवे, उसी प्रकार 
समानवृत्ति एवं मधुरस्वरसे शुद्ध पाठ पढे, घर्म-पाठ सिवाय क्रोई और 
वचन न वोले । 


(०) काय शुद्धि--सामायिक करनेके पहले स्नान करने, अग अंगौछने, 
हाथ-पाव घोने आदिसे जिस प्रकार योग्य हो, यत्नाचार पुर्वेक शरीर पवित्र 
करके, पवित्र वस्त्र पहिन सामायिकमे वेंठे और सामायिकके समय 
शिरकप, हस्तकप अथवा शरीर के अन्य श्रगोको न हिलावे-डुलावे, निश्चल 
श्रंग रकखे। कदाचित्‌ कर्मयोगसे सामायिकके समय चेतन-अ्रचेतन कृत 
उपसर्ग आ जाय, तो भी मन-वचन-कायकों चलायमान नही करता हुआा 
सहन करे । 


यहां कोई प्रइन करे कि सामायिकके समय अ्रचानक लघशका 
इत्यादिकी तीत्र वाघा श्रा जाय तो क्‍या करना चाहिये ? उसका 
उत्तर यह है कि प्रथम तो ब्रती पुरुषोका खान-पान नियमित होनेसे उनको 
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इस प्रकारकी अचानक वाघा होना सभव नही। कदाचित्‌ कर्मयोग से 
ऐसा ही कोई कारण भ्रा जाय, तो उसका रोकना या सहन अ्रसभव होनेसे 
उस कामसे निपटकर, प्रायक्चित्त ले, पुत सामायिक स्थापन करे । 


सामायिक के पंच श्रतीचार--( १-२-३) मत, वचन, कायको अशुभ 
प्रवर्ताता' । (४) सामायिक करनेमे अनादर करना। (५) सामायिकका 
समय वा पाठ भूल जाना । 


ग्रतीचार लगनेसे सामायिक दूषित होती है। श्रतएव ऐसी सावधानी 
रखनी चाहिये, जिससे अतीचार दोष तन लगे । 


सामायिक के समय क्षेत्र तथा कालका परिमाण करके गृहव्यापार 
&[दि सर्व-पाप योगो का त्याग कर देने से सामायिक करनेवाले गृहस्थके 
सव प्रकार पापाखव रुककर सातिशय-पुण्य का बध होता है । उस समय वह 
उपसर्गमे ओढे हुए कपडो युक्त मुनिके समान होता है। विशेष क्‍या कहा 
जाय अभव्य भी द्रव्य-सामायिकके प्रभाव से नवम-ग्रेवेयिक पर्यत जाकर 
अ्रहमिन्द्र हो सकता है। सामायिकको भावपूर्वक धारण करनेसे शाति-सुख 
की प्राप्ति होती है । यह श्रात्मतत्त्व की प्राप्ति अर्थात्‌ परमात्मा होनेके 
लिये मूल कारण है। इसकी पूर्णता ही जीवको निष्कर्म-ग्रवस्था प्राप्त 
कराती है । 


३ प्रोषधोपवाप्त शिक्षाक्रत--अरष्टमी-चतुर्दशीके दिन सर्वेकाल धर्म- 
साधनकी सुवाछा से सम्पूर्ण पापारभोसे रहित हो, चार प्रकार आहारका 
त्याग करना सो प्रोपघोपवास कहलाता है । इसकी निरुक्ति इस प्रकार है 
कि प्रोषध कहिये एक वार आहार ग्रर्थात्‌ धारणा* और पारणा? के दिन 


१ श्रसावधानीसे मनकी प्रवृत्ति - क्रोध, मान, माया, लोभ, द्रोह, ईर्ष्या, इन्द्रिय 
विपय सप होना । वचन की प्रवृत्ति - अस्पष्ट-उच्चारण, बहुत ठहर-ठहर कर वा श्रति 
शीघ्रता पूर्वक पाठ पढ़ना | कायकी प्रवृत्ति--हस्त-पादादि शरीरके भ्र गोका निश्चल 
न रखना । 

२ घारणा--उपवासकी प्रतिज्ञा छारण करनेका दिन श्रर्थात्‌ पुर्वदिन । 

३ पारणा-उपवास पूर्ण करके भोजन करनेका दिन श्रर्थात्‌ श्रगला दिन । सामान्य 
गृहस्थोको दिनमें दो वार भोजन करने का अ्रधिकार है। प्रोषघोपवास में धारणा- 
पारणाके दिन एक-एक वार श्रौर उपवासके दिन दो वारका भोजन त्यागनेसे इसे चतुर्थ 
सज्ञा भी है । ४ 
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सा 


एक वार भोजन करना तथा उपवास कहिये अप्टमी-चतुर्दणी पर्वको 
निराहार रहना--भोजनका त्याग करना । इस प्रकार एक पक्षमे अरष्टमी- 
चतुर्दशी दोनों पर्वोमें चार प्रकार आहार त्याग, धर्मध्यान करना सो 
प्रोषघोपवास कहाता है। राजवातिकर्मे प्रोपध नाम पर्व का कहा है, 
तदनुसार पर्वमे इन्द्रियोके विपयसे विरक्‍त रहकर चार प्रकार शआराहार 
त्याग करना सो ही प्रोषधोपवास है। 


प्रतिदिन अगीकार किये हुये सामायिक-सस्कारको स्थिर करके 
सप्तमी एवं त्रयोदशी के दोपहर से [भोजन उपरान्त | समस्त आरम्भ-परि- 
ग्रहसे ममत्व छोड देव-गुरु-शास्त्रकी साक्षी पूर्वक प्रोपधोपवासकी प्रतिज्ञा 
ले, निर्जन-वसतिका (कुटी, धर्मशालादि) को प्राप्त होवे और सम्पूर्ण सावद्य- 
योग त्याग, इन्द्रियोके विपयोसे विरक्त होता हुआ, मन-वचन-कायकी ग्रुप्ति 
सहित, नियतकाल तक ब्रतविधानकी शुभेच्छासे चार प्रकार! आहारका 
त्याग करे । 


बहुधा ग्रन्थोमे प्रोपषयोपवासका काल १६ प्रहर कहा है। धर्मसार 
ज्ञानानद श्रावकाचार तथा दौलत ब्रियाकोपमे उत्कृष्ट १६ प्रहर, मध्यम 
१४ प्रहर और जघन्य १२ प्रहर कहा है। स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षाकी सस्क्ृत 
टीकामे उत्कृष्ट १६ प्रहर, मध्यम १२ प्रहर और जघन्य ८ प्रहर कहा है। 
परन्तु भोजन त्याग अपेक्षा प्रोषधोपवास १२ प्रहरसे कम सभव नही है क्यो- 
कि प्रोषधन्नती रात्रि-भोजनका सर्वेथा त्यागी है | हा, आठ प्रहरका उपवास 
पाक्षिक श्रावककी अपेक्षा सभव हो सकता है। क्योकि उसके रात्रिको 
ग्ौपधि, जल तथा स्वाद्य (पान, इलायची आ्रादि। भक्षण करने सम्बन्धी 
अतीचार दोप लगना सम्भव है, इससे वह उपवासके दिन ही प्रात.काल 
प्रतिज्ञा करे तो दूसरे दिनके सुबह तक आठ प्रहरका उपवास हो सकता है। 
अथवा ब्रती भी यदि उपवासके प्रात काल ही प्रतिज्ञा ले, तो प्रतिज्ञा श्रपेक्षा 


१. चार प्रकार झ्राहर के भेद (१) खाद्य -- रोटी, दाल, चावल, पूडी श्रादि कच्ची- 
पक्की रसोई । (२) स्वाद्य-पान, सुपारी, इलायची आदि मसाला । (३) लेह्य -- 
रबडी आदि चाटने योग्य वस्तु । (४) पेय--दूघ, पानी, शर्वत श्रादि पीने योग्य पदार्थ । 
अथवा (१) अश्रसन--दाल, भात, रोटी आदि कच्ची रसोई या नित्य भोजनमे आ्राने- 
वाली पक्‍की रसोई। (२) पान--पानी, दूध, रखडी, शर्वत आदि पेय वस्तु । 
(३) खाद्य--मोदक, कलाकद श्रादि जो कभी-कभी खानेमे आते हैं। (४) स्वाद्-- 
इलायची, पान, सुपारी, मसालादि | 
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सुबह से सुबह तक ८ प्रहर का उपवास सम्भव हो सकता है। 

वसुनन्दि श्रावकाचार में प्रोषधोपवास तीन प्रकार कहा है! 
(१) उत्तम--१६ प्रहर निराहार (२) मसध्यम--जल सिवाय तीन प्रकार 
आ्राहारका त्याग (३) जघन्य--जिसमे आमिल लेना श्रर्थात्‌ एक श्रन्न 
पकाकर खाना और प्राशुक जल पीना भ्रथवा मीठा न डालकर कोई एक 
श्रन्‍्न खाना या एक स्थानमें वैठकर एक ही वार भोजन करना । परन्तु 
तीनो प्रकारोमे धर्मध्यान सोलह प्रहर तक ही करना । 


सकलकी ति श्रावकाचार मे कहा है कि प्रोषधोपवासके दिन गर्म 
(प्राशुक) जल लेनेसे उपवासका श्राठवा भाग रह जाता है, कषायला जल 
लेनेसे अनुपवास होता और श्रन्न मिश्रित जल लेनेसे उपवास भग हो 
जाता है। 

प्रइनोत्तर श्रावकाचार में कहा है कि उपवासके काल में जलकी 
१ बूद भी ग्रहण न करना चाहिये । 


इन उपयुक्त श्राधारोंपर विचार करनेसे यही सिद्ध होता है कि 
प्रोपघोपवास प्रतिमामें तो उत्कृष्ट १६ प्रहरका उपवास कर धर्मध्यान 
कर्तव्य है । और ब्रतप्रतिमामे द्वव्य, क्षेत्र, काल, भावके अनुसार अपनी 
शक्ति देखकर उत्कृष्ठ, मध्यम या जघन्य जैसा योग्य हो, प्रोषध-न्रत करे। 


प्रोषधोपवासके दिन स्नान, अजन, विलेपन, श्गार नही करे। 
पाव नहीं दववावे । नवीन भूषण नही पहिने! | कोमल हय्या तथा पलगपर 
शयन नही करे | स्त्री-ससर्ग, आरम्भ, पुष्प, गीत, वादित्र, नृत्य*, सुगन्ध, 
दीप, धूपादिके प्रयोग तजे, फल-फूल-कोपल-छेदन श्रादि स्थावर-हिसा न 
करे । आलस्य रहित, धर्मंका श्रति लालची होता हुआ घर्म-शास्त्रोका 
स्वाध्याय श्रवणादि करे-करावे, ज्ञान-ध्यानमे तत्पर रहे । 


प्रोषध-त्रत करनेकी रीति यह है कि उपवासके घारणके दिन साधारण 
भोजन करे, ऐसा न विचारे कि कल उपवास करना है इसलिये गरिष्ठ या 
अधिक भोजन करूं। परचात्‌ प्रोषधोपवासकी प्रतिज्ञा कर पठन-पाठन, सामा- 
यिकादि धर्मकाय करे, रात्रिको निद्रा जीतता हुआ पवित्र सथारेपर अल्प निद्रा 
ले और पठन-पाठनादि धर्म-ध्यान करता रहे | उपवासके दिन प्रातःकाल 


१. दीप घूपादि चढानेका वा घर्म सम्बन्धी गीस, नृत्य, वादित्र, तिलक करने 
आदिका निषेघ नही | 
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सामायिक करने पीछे प्राशुक जलसे प्रात'काल सम्बन्धी क्रियाग्नोसे निवृत्त 
हो, प्राशुक द्रव्योसे जिनेश्वर देव की पुजन करे! । दिन तथा रात्रि 
सामायिक, धर्मे-चर्चा, स्वाध्याय, पाठादिमे व्यतीत करे । उपवासके दूसरे 
दिव भी दोपहर तक पूजन स्वाध्याय आदि धर्मध्यान करे। पश्चातृ 
पात्रदान पूर्वक नियमित झुद्ध भोजन करे, लोलुपतावश घमें-घ्यानकों 
भुलानेंवाला प्रमाद तथा उन्मादको उत्पन्त करनेवाला गरिष्ठ अ्रथवा 
श्रधिक भोजन न करे, क्योकि प्रोषधोपवास करनेंका मुख्य प्रयोजन तो 
यही है कि जिसमे परिणाम निर्मल, धर्म-ध्यान रूप, शात और उत्साहरूप 
रहे । शिथिल, आलसी, उन्मादरूप न हो तथा क्षुधादि परीपह सहनेका 
भ्रभ्यास पड जानेसे आगे मुनिव्रतमे परीषह आने पर समभाव बने रहे । 


प्रोषधोपवासमे समस्त आरम्भोका त्याग कहा है, इससे पाप क्रिया- 
सम्बन्धी आरम्भोंका ही निषेध जानना, धामिक कार्योका नहीं। तो भी 
पूजनके लिए शरीरकी पवित्रता (स्नान), तिलक, गान-भजन, नृत्यादि 
सभी घर्म-कार्य बहुत यत्नाचार पूर्वक करना चाहिये, जिससे पुण्यकी प्राप्ति 
हो और फपका अ श भी न आने पावे । 


जो स्त्री व पुरुष उपवास धारण करके गृहकायके मोहवश् गृहस्थी- 
सम्बन्धी पापारभ करते अ्रथवा जो दूसरोकी देखादेखी या कषायवश 
उपवास ठान, सकक्‍लेश-परिणामयुक्त रोगीवतू काल गवाते हैं, केवल 
शरीरको श्योपण करते हैं, उनके लेशमात्र भी कर्म हलके नही पड़ते | 
गृहस्थको उपवासके दिन आरम्भ, विषय-कषाय एवं श्राह्यरका त्याग करके 
धर्म सेवन करनेसे ही पृण्यवंधके साथ-साथ सवरपूर्वक निजरा होती है । 
इसलिये वुद्धिमान्‌ गृहस्थोको इसी प्रकार उपवास करना योग्य है। 

१ धर्म सग्रह श्रावकाचारमे प्रोषध-ब्रतमे लिखा है कि उपवासके दिन अ्रष्ट 
द्रव्योंसे पूजत करें। दौलत क्रियाकोपादि कई ग्रन्थों मे घारणे-पारणेके दिन पूजन 
करना और उपवास के दिन ध्यानस्स्वाध्याय करना ही कहा है। सागारघर्मामृतमे 
कहा है कि प्रोपघ-ब्रती भावपूजन करे तथा प्राश्ुक (निज्जन्तु) द्रव्योसे द्रव्यपयुजन भी 
करे । पुरुपार्थसिद्धयुपायमे उपवास के दिन प्राशुक द्रव्य से पूजन करना लिखा है। 
इन सवसे यही तात्पयं निकनता है कि प्रोपधोपवासके दिन ध्यान-स्वाध्यायकी मुख्यता- 
पूर्वक, सावधानीसे प्राशुक द्रव्यो द्वारा यदि कोई चाहे तो पूजन भी करे, न चाहे तो 
मे करें, ध्यान-स्वाध्याय अवश्य ही करे । 
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प्रोषधोपवासके पांच अझ्रतीचार : (१) विना देखे-शोधे पूजाके 
उपकरण, शास्त्र, सस्तरादि ग्रहण करना । 


(२) विना देखे-शोधे मल-मूत्रादि मोचन करना । 
(३) बिना देखे-शोधे सस्तर (विछौना) बिछाना । 


(४) भूख, प्यासके क्लेशसे उत्साहहीन होकर उपवासमे निरादररूप 
परिणाम करना । 


(५) उपवास योग्य क्रियाओका भूल जाना । 


इन उपयु क्त अतीचारोके लगनेसे प्रोषधोपवास मलिन होता है अ्त- 
एवं इन दोषोको सदा ध्यातमे रख कर दोषोसे रक्षा करनी चाहिये । 


प्रोपधोपवासके दिन भोगोपभोग एवं आरम्भका त्याग करनेसे 
हिंसाका लेश भी नही होता । वचन ग्रुप्ति होने (मौनावलम्बी रहने) श्रथवा 
आवश्यकतानुसार घर्मरूप अ्ल्पभाषण करनेसे असंत्यका दृषण नहीं 
आता | अ्रदत्तादानके सर्वथा त्यागसे चोरीका दोष नही श्राता। मैथुन के 
सर्वथा त्यागसे ब्रह्मचर्य ब्रत पलता और शरीरादि परिग्रहोसे निर्ममत्व 
होनेसे परिग्रह-रहितपना होता है। इसलिये प्रोपघोपवास करने वाला 
गृहस्थ उस दिन सर्वे सावद्ययोगके त्याग होनेसे उपचार महात्रती है। 
प्रोषधोपवासके धारण करनेसे शरीर नीरोग रहता है, शरी रकी शक्ति बढती 
है। सातिशय पुण्यवन्ध होकर उत्क्ृष्ट-सांसारिक सुखोकी प्राप्तिपूर्वक 
पारमाथिक (मोक्ष) सुखकी प्राप्ति होती है । 

४ अतिथि--सं विभाग शिक्षात्रत--दाता, पात्र दोनोके रत्नत्रय धर्मकी 
वृद्धिके निमित्त सम्यक्त्वादि ग्रुणोयुक्त गृहरहित साधु-मुनि झ्रादि पात्रोका 
प्रत्युयकाररहित श्रर्थात्‌ वदलेमे उपकारकी वाछा न करते हुए योग्य 
वेयावृत्ति करना, सो अतिथिसविभाग या सत्पात्रदान कहाता है । 


जो सत्पुरुष पूर्णज्ञानकी सिद्धिके निमित्तभूत शरीरकी स्थितिके 
लिये, विना बुलाये ईर्यापथ शोघते हुए, बिना तिथि निश्चय किये 
श्रावकीके गृह भोजन निमित्त आवे, सो अतिथि कहाते हैं। यह वृत्ति 
अठठाईस मूलग्रुणधारी मुनियोमे तथा उत्कृष्ट प्रतिमाधारी ऐलक-सश्षुल्लकोमे 
पाई जाती है, व्योकि इनके स्थिति एव विहार करनेकी तिथि निद्चित 
नही रहती। ऐसे उत्तम पात्रोको द्वारापेक्षण आदि यथायोग्य नवधा-भक्ति 
पूर्वक अपने भोजनमेसे विभागकर आहार श्ौपधि, पात्रादि दान देना। 
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यदि उपयुक्त प्रकार श्रतिथिका सयोग न मिले तो मध्यम तथा जघन्य पात्रों 
एवं अन्य साधमियोका यथायोग्य आदरपूर्वक चार प्रकार दान द्वारा वैयावृत्य 
करना या दुखितो व भूखोको करुणावुद्धिपू्वंक दान देना, यह सव अतिथि- 
सविभाग है। 


घर्मसाध्यकी सिद्धिके लिये श्रागममें चार प्रकारके दान निरूपण किये 
गये हैं - (१) श्रौोपधिदान (२) शास्त्रदान (३) श्रभयदान (४) श्राहारदान । 


योग्य पात्रको आहारदान-झ्ौषधि-शास्त्र (ज्ञान) तथा श्रभयदानमेंसे 
जिस समय जिसकी आवश्यकता हो, उस समय उसी प्रकारका दान 
देना योग्य है। इससे दातार तथा पात्र दोनोके रत्नत्रयकी प्राप्ति, वृद्धि 
श्रौर रक्षा होती है इसी कारण ऐसा दान सत्पात्र-दान या सुदान कहाता 
है। पात्र, दातार, द्रव्य, तथा देनेकी विधिके भेदसे दानके फलमे विशेषता 
होती है, इस कारण इन चारोका विशेष रूपसे वर्णन किया जाता है । 


१ पात्र का वर्णन 


दानकी प्रवृत्ति करनेके योग्य पात्र (स्थान) सात प्रकारके है :( १) पूजा, 
(२) प्रतिष्ठा, (३) तीर्थयात्रा, (४) पात्रदत्ति,, ५) समदत्ति, (६) दयादत्ति, 
(७) सर्वेदत्ति । 


(१) पुजा-अपनी शक्तिके अनुसार जलचन्दनादि श्रष्ट द्रव्यो या 
एक, दो श्रादि द्रव्योसे देव, शास्त्र गुरु तथा सोलह कारण, दह् लक्षण श्रादि 
प्रात्मगुणोकी पूजा करना । जिनमन्दिरसे पुूजनके वर्तत, चदोवा, छत्र, 
चमरादि घर्मोपषकरण चढाना । 


(२) प्रतिष्ठा--जिस ग्राममें जैनी भाइयोका समूह अच्छा हो और 
धर्मंसाधनके तिमित्त जिनमन्दिर न हो, वहां जिनमन्दिर बनवाना । 
भगवान्‌के 'विम्बकी प्रतिष्ठा कराके पघराना । यदि ग्राम छोटा हो, जैनी 
भाइयोंके १०-५ ही घर हो, तो चैत्यालय बनाना, तथा प्रतिष्ठित-मूर्ति 
दूसरे स्थानसे लाकर, या किसी स्थानकी प्रतिष्ठामे प्रतिष्ठा करा लाकर, 
विराजमान करना, अथवा प्राचीन-मन्दिर जीण हो गया हो तो उसका 
जीर्णोद्धार कराना, क्योकि नृतन मन्दिर बधानेकी श्रपेक्षा जीर्णोद्धारमे 
परिणामोकी विशेष उज्ज़्वलता होनेसे १०० गुणा अधिक पुण्य होता है, 
ऐसा प्रतिष्ठा पाठादि ग्रन्थोमे कहा है। 
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(३) तीर्थयात्रा-गृह जंजालोकी चिन्ता छोड सिद्ध क्षेत्रो, अ्रतिशय 
क्षेत्रेक द्शन-वदना करना, शक्ति हो तो सघ निकालना, आप पवित्र 
क्षेत्रोमों जाकर निर्मल परिणामोयुक्त धर्मसाधन करना तथा अन्य साधर्मी 
मडलीको कराना । इससे सातिशय तीक्र पुण्यवध होता है ! 


(४) पान्नरदत्ति--सामान्य रीतिसे पात्र तीन प्रकार के होते हैं: 
सुपात्र, कुपात्र और अपात्र। यहा पात्रदत्तिसे सुपात्र ही का अभिप्राय जानना 
चाहिये, क्योकि पात्रका लक्षण यह कहा है कि जो सम्यक्त्व और चारित्र- 
युक्त हो श्रौर दाता-दानके ,्रेरको एवं श्रनुमोदको को नौकाकी तरह ससार- 
सागरसे पार करे। ये लक्षण सुपात्रमे ही पाये जाते हैं श्रतएव सुपात्र ही 
दान देने योग्य हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं उत्तम, मुनि-श्रायिका । 
मध्यम, श्रावक-श्राविका । जघन्य, श्रत्नत सम्यर्दृष्टि (इनके स्वरूपाचरण 
चारित्र होता है) । 


भाव-सम्यक्त्व रहित केवल बाह्यम-चारित्रके धारक द्रव्यलिगी मुनि 
तथा द्रव्यलिंगी श्रावक वा द्रव्यसम्यग्दृष्टि कुपात्र कहाते है। जिसके सूक्ष्म 
(अश्रप्रगट) मिथ्यात्व हो, उसे तो हम छद्मस्थ जान ही नही सकते, इसलिये 
उसमे सुपात्रके समान प्रवृत्ति होती है, परन्तु जिसके स्थूल (प्रगट) द्रव्य- 
मिथ्यात्व हो शौर बाह्य जिनधर्म में कहे हुए भेषका धारी हो तो वह कुपात्र 
है। (यहां व्यवहा रमे व्यवहार-सम्यक्त्व अथवा मिथ्यात्वकी श्रपेक्षा है।) 


जो सम्यकत्व, चारित्र दोनोसे भ्रष्ट हो, ऐसे मिथ्यादृष्टि भेषी, 
श्रपात्रको दान देना सर्वथा योग्य नही । 


(५) समदत्ति--जो अपने समान साधर्मी गृहस्थ अ्सक्तता कर्मके 
उदयसे दु खी हो, उनकी घन-वस्त्रादिसे यथायोग्य सहायता करना । 


(६) दयादत्ति--दुखित व भूखे जीवोको अन्न-वस्त्रादि से सहायता 
करना । 


(७) सर्वेदत्ति या श्रस्वय॒दत्ति--अपने पुत्र, भाई या गोत्री आदिको 
धनादि सर्वेस्व सौंप परिग्रहसे निर्म मत्व हो, उत्तम-श्रावकके ब्रत या सुनिन्नत 
प्रगीकार करना । 
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२. दातार का वर्णन 


पजा-प्रतिष्ठा तथा पात्रदत्तिके श्रधिका री द्विजवर्ण' (ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
बैश्य) ही हैं, क्योकि सत्पात्रोंकों द्विजवर्ण के घर पर ही श्राह्मर लेनेकी 
आज्ञा है, शूद्के घर नहीं (गूलाचार)। शेष समदत्ति श्रादि चार दान 
श्रपनी-अपनी योग्यतानुसार हर कोई कर सकता है । स्पर्ण शुद्र दर्शन करते 
समय एकाघ द्रव्य चढानेरूप द्रव्यपुजाका तथा तीर्थयात्रा समदत्ति और 
दयादत्तिका अ्रधिकारी है। वह हिजवर्ण की नाई अ्रभिषेकपूर्वक पंच प्रकारी 
(आह्वानन, स्थापन, सन्तिधिकरण, पूजन, विसर्जन) पूजनका श्रधिकारी 
नही है। अस्पशे-शूद्र मन्दिर के वाहरसे* दर्णन कर सकता है श्रीर श्रपनी 
समानता वालोके साथ समदत्ति वा दयादत्ति कर सकता है । 


सम्यग्दृष्टि चारित्रवान दातार ही दान देनेका पात्र है। क्योकि बिना 
धर्मात्मा हुए सत्पात्र दान नही हो सकता । अन्यके न तो सच्ची त्यागवुद्धि 
ही हो सकती है और न पात्रदान-द्रव्यादि का बोध हो सकता है । दातार के 
५ भूषण है--( १) भ्रानन्दपूर्वेक दान देना, (२) भ्रादरपूर्वक दान देना, (३) 
प्रियवचनपूर्वक दान देना, (४) निर्मल भावपूर्वक दान देना, (५) दान 
देकर अपना धन्य भाग्य मानना । दातारके पाच दूषण हे--(१) विलम्बसे 
दान देना, (२) उदास होकर दान देना, (३) दुर्वेचन कहकर दान देना, 
(४) निरादरपूर्वक दान देना, (५) दान दिये पीछे पछताना। दातार के 
सप्तगुण हैं--( १) दान देने योग्य यही पात्र है ऐसा दृढ़ परिणाम सो 
श्रद्धा-गुण है (२) प्रमादरहितपना सो शक्तिग्रुण हैं (३) पात्रके गुणोंमे 
आदर सो भक्तिगुण है(४) दानकी पद्धतिका जानना सो विवेक या विज्ञान- 
गुण है (५) दान देनेकी सामर्थ्य सो अलुब्धतागुण है (६) सहन-शीलता 
सो क्षमागुण है (७) भले प्रकार दान देनेका स्वभाव सो त्यागगुण हैं। 
पुरुषार्थसिद्धयुपाय में इस प्रकार भी दातार के ७ ग्रुण कहे हैं--( १)फलकी 

१ जो यज्योपवीत धारण करनेके श्रधिकारी हैं वे द्विजवर्ण कहाते है । 
द्विजवर्णमे भी कोढी, रोगी आझादि जिनका निपंघ समवसरण-विधानमे किया गया है 
या जी जाति-पतित हो, वे इन सत्कर्मकि करनेके श्रधिकारी नही हैं । 


२ इसी शअ्रभिप्राय की सिद्धिके लिये कई जगह अ्रव भी प्राचीन मन्दिरोके 
शिखरोपर विराजमान व दरवाजोकी चौखटोपर उकेरे हुए जिनविम्व दिखाई देते हैं 
तथा कई जगह नूतन मन्दिरोमे हालमे भी इसी तरह दर्शन करने का सुभीता है । 
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भ्रपेक्षारहितपना (२) क्षमावानूपनरा (३) निष्कपटीपना (४) ईर्ष्या रहितपना 
(५) खेदभावरहितपना (६) हर्षभावपना (७) निरभिमानीपना ये दोनों 
प्रकारके गुण बहुधा एकसे ही है और ज्ञानी तथा श्रद्धावान्‌ दातारोमे 
श्रवव्य ही पाये जाते है । 


३ दान देने योग्य द्रव्य का वर्णन 


पुजा, प्रतिष्ठा, यात्रा करनेमे सामान्य रीतिसे उसके योग्य द्रव्य व्यय 
होता है। समदत्तिमे अपने समान गृहस्थको वा जघन्य पात्रकों धन, वस्त्र, 
ज्ञानके उपकरण एवं श्रौषधि आदि की सहायता करके धर्ममे लगाते वा 
स्थिर कराते हैं। दयादत्ति मे दुखितो-भूखोको भ्रन्न, वस्त्र, औषधि श्रादि 
देते हैं। मध्यम पात्रको उसके योग्य धन, वस्त्र श्रादि देते है। आधिका 
को सफेद साडी, पीछी, कमंडल तथा मुनिको केवल पीछी-कमडल ही देते हैं। 
सभी पात्रो को शरीरकी स्थिरता निमित्त बुद्ध श्राहार, रोग के निवारणार्थ 
श्रौषधि वा ज्ञान की वृद्धि के लिए पुस्तक (भास्त्र) देते हैं। दान में दी 
जानें वाली सभी वस्तुये यद्यपि सामन्य रीतिसे धर्मवृद्धि करने वाली है, 
तो भी दातार को इस वबातका पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिये कि पात्रको 
दान देनेका पदार्थ अ्रथवा पूजा-प्रतिप्ठामे काम आनेकी वस्तु शुद्ध निर्जीब 
व निरवद्य (निर्दोष) हो | मुनि-आयिका, श्रावक-श्राविकाको दी जानेवाली 
वस्तु स्वाध्याय, ध्यान, तप की वृद्धि करनेवाली हो, आलस्य, उन्माद, 
विकार व अभिमानकी उत्पन्त करनेवाली न हो । विवेकपूर्वक दान देनेसे 
ही दातार-पात्र दोनोके धर्मवुद्धि और परम्परासे सच्चे-सुख की प्राप्ति 
होती है । 


अन्यमतोमे गऊ, स्त्री, हाथी, घोडा, रथ, मकान, सोना, तिल, दासी 
झ्रौर भूमि ये दस प्रकारके दान कहे है। सो ये रागद्वेंघादि भावोके बढाने 
वाले पच पापोमे प्रवृत्ति करानेवाले श्रालस्य, प्रमाद, उन्मत्तता, रोगादिके 
मूल हैं। आत्महितके वाघक, ससार के वढानेवाले और मोक्षमार्गसे विमुख 
करनेवाले हैं । इनसे दाता व पात्र दोनोके धर्मकी हानि होती है। इसलिये 
ये कुदान कभी भूलकर भी न करना चाहिए । इनका लेना-देना घर्मका 
श्रग नही है, इनके देने-लेनेमे घर्मं मानना मिथ्या है, ऐसा प्रश्नोत्त रक्षावका- 
चार तथा पद्मनदिपच्चीसी श्रादि ग्रथोमे स्पष्टरूपसे कहा है। सागारधर्मामृत 
मे भी कहा गया है कि नैष्ठिक श्रावकको भूमि आदि दहद्ष प्रकार के दान 
भूलकर भी नही देना चाहिये, क्योकि इससे सम्यकत्वका घात तथा हिंसा 


६२० श्रावक घर्म-सहितां 


होती है। श्रतएवं जब सम्यक्त्व का भी घात होता है तो ये दश प्रकारके 
दान सम्यक्त्वीको भी नही देना चाहिये । 


४. दान देने की विधि 


पूजा, प्रतिष्ठा, यात्रामे जो द्रव्य व्यय व उत्तम क्रियाये की जाय वे 
उत्कृष्ट परिणामोपूर्वक, परमार्थवुद्धिसे, शास्त्रोक्त-पद्धतिसहित विनययुक्त, 
धर्मप्रभावनाके श्रभिप्रायसे की जाय । 


पान्नदत्ति--उत्तम पात्र (मुनि) को प्राशक-शुद्ध आहार नवधाभक्ति- 
युक्त (विधिपूर्वक) देकर अपना धन्य भाग मानना चाहिये । दातारको 
नित्य भोजनसमय रसोई तैयार करके, सब आरम्भ तजि, स्वंभोजन-सामग्री 
शुद्धस्थान मे रख, प्राशुक जल से भरा हुआ, ढका हुआ लोटा लेकर अपने 
द्वारपर पात्र हेरने के लिए णमोकार मत्र जपते हुए खडा होना योग्य है । 
दान विना गृहस्थके चूल्हा-चौका स्मशान समान है, क्योकि यत्नाचार करते 
हुए भी उसमे नित्य छह कायके हजारो जीव जलते हैं। श्रतएव आहार 
दान देनेसे गृहस्थ का चौका सफल है। उपयुक्त प्रकार पात्र हेरनेकी 
द्वारोपेक्षण सज्ञा है। जब मुनि अपने द्वारके सन्मुख श्रावें तो, “स्वामिन्‌ ! 
श्त्र तिष्ठ-अ्रश्न जल शुद्ध/ ऐसा कह कर (१) आदर पूर्वक अपने गृह में 
भ्रतिथि को प्रवेश करावे । इसको प्रतिग्रहण या पडगाहना कहते है। पश्चात्‌ 
पात्र को (२) उच्च स्थान अर्थात्‌ पाटला (चौकी ) पर स्थित करके (३) प्राशुक 
जल से चरण धोवे (अग पोंछे), (४) अष्ट द्रव्य से पूजन करे (५) श्रष्टाग* 
नमस्कार करे, (६) मनशुद्धि, (७) वचनशुद्धि, (८) कायशुद्धि, और 
(६) भोजनशुद्धि* करे | इस प्रकार नवधाभक्ति एव शुद्धिपूर्वक सर्व प्रकार 


१ दोहा--शिर, नितव, उर, पीठ,कर जुगल जुगल पद ठेक 
अणष्ठ भ्रंग गे तन विपै, और उपंग अनेक ॥१॥ 

२ भोजन शुद्धिमे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी शुद्धिपर ध्यान रखना चाहिये 
भ्र्थात्‌ भोजनके पदार्थ शुद्ध मर्यादित तथा रसोई वनानेकी सामग्री, वर्तत, लकडी 
वगैरह शुद्धनिर्जन्तु होना चाहिए । रसोई बनानेवाला रसोईके बनाने की विधिका 
घाता, धर्मबुद्धि हो। रसोई करने तथा आहार देने का स्थान, चेंदोवा सहित, मिद्टीसे 
लिपा हुआ, स्वच्छ, निर्जन्तु होना चाहिये । रसोई ठीक समय पर तयार होकर 
सामायिकके पेदतर (दशा श्रौर ग्यारह बजे के वीच मे) देना चाहिये । पवित्र श्र 
उत्साहित चित्त होकर श्रपनी योग्यतानुसार, भ्रपनी गृहस्थी के लिए तय्यार हुए भोजन मे 
से पात्रदान करे, पाश्रके निमित्त न बनावे । भ्राहार मे कोई भी पदार्थ सचित्त न हो । 
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भोज्य पदार्थ अलग-अलग कटोरी में रखकर थालीमे लेकर मुनिराज के 
सन्‍्मुख खडा होवे और गआ्रास वना-वत्ता कर उनकी हस्ताजलीमे देवे 
(वृद्ध विद्वानों का वावय है कि अ्रन्नके एक ग्रास वाद हस्ताँजलीमें प्राशुक 
जलका एक ग्रास देवे) मुनिउत्क्ृष्ट ३२ ग्रास लेते हैं । जब भोजन कर चुके, 
ओर ग्रास हस्तमे न लें, तव जलके ग्रास देवे तथा उनका मु ह-हाथ श्रच्छी 
तरहसे घोवे, पोछे । कमडलको घोकर-साफकर श्राशुक जल" भर देवे । यह 
बात ध्यानमें रहे कि मुनिराज तथा उत्कृष्ट श्रावकके पधारनेसे भोजन 
करलेनेके समय तक घरमे दलना, पीसना, रसोई आदि कोई भी आरम्भ- 
सम्बन्धी काम तथा अ्रन्तराय होने सरीखे काम न करे । यदि कमंडल पीछी 
या शास्त्रकी आवश्यकता देखे, तो वहुत आदर एव विनयपूर्वक देंवे। 
यह मुनिके श्राह्मरदानकी विधि है । आयिका भी उत्तम पात्र हैं । वे बैठकर 
मुनि की नाई करपात्रमे आहार करती हैं। सो उनकोभी उनके योग्य 
झ्रादर-भक्तिपूर्वक आराहारदान करे। पीछी, कमंडल, सफेद साडी, की 
श्रावश्यकता देखे तो देवे। यदि पात्र को कोई रोग हो तो भोजनके साथ 
या अलग, जैसा योग्य हो औषधि देवे । 


मध्यम पात्र ऐल्लक वैठकर करपात्रमे और क्षुल्लक पात्रमे लेकर 
भोजन करते हैं। (इसकी विधि ग्यारहवी प्रतिमामे स्पष्ट कही है) । 
इनको इनके योग्य तथा ब्रह्मचारी या ब्रती श्रावक को उनके योग्य प्रति- 
ग्रहण करके आदर, यथायोग्य विनय एव भक्तिपूर्वक दान करे। वस्त्र, 
पिछौरी, लंगोटी, कमडल, पीछी, शास्त्र आदि जो उनको चाहिये सो उनके 
योग्य देवे, कमण्डल तथा घातुपात्रमें प्राशुक जल भर देवे । इनको अष्टाग 
नमस्कार या पूजन करनेकी शास्त्राज्ञा नही है। पूजनकी विधि तो केवल 
निग्न॑ न्‍्थ-मुनियों के लिये ही कही गई है । 


दशवी-ग्यारहवी प्रतिमावालो को तथा मुनिराज को उनके निमित्त 
बना हुआ “उद्देशिक आहार” नही देना चाहिये, श्रपने घरमे जो नियमित 
आहार बने, उसीमेसे देना चाहिये । ह॒ 


समदत्ति- सामान्य श्रादार-सत्कार एवं हंपूर्वक श्रपनें वरावरीके 
साधमियोकी सहायता धन-वस्त्र, स्थानादिसे करना चाहिए । अपना वडप्पन 


१ जल एक उकोली आवे ऐसा गर्म होनेपर उतार कर ठंडा करले। यही 
जल भोजनके समय देने तथा कमण्डलमे भरनेके काम लावे। 


१्श्थ भ्रावक धर्म-सहदिता 


भ्रतिथि-सविभाग श्रर्थात्‌ दान देनेसे लोभादि कपायोंकी मदता होती 
तथा धर्म और धर्मात्मा मे अनु रागरूप परिणाम होनेसे तीन्र पुण्यवध होता 
है तथा पात्र के शरीरकी स्थिरता होनेसे घर्मसाधन होकर उसे भी स्वर्ग- 
मोक्ष की प्राप्ति होती है । 


क्रती श्रावकके ठालने योग्य श्रन्तराय*-- (१) देखनेके--१ गीला 
चर्म २ हड्डी ३ मास ४ चार त्रगुल रक्तकी धार ५ मदिरा ६ विष्ठा 
७ जीवहिसा ८ गीली पीव (राध) € वडा पचेन्द्री मरा हुआ जानवर 
(मुर्दा) १० मृत्र, इनके देखने से श्र तराय होता है । 

(२) स्पर्शके-१ चर्मादि अपविन्न पदार्थ २ पचेन्द्री बढ़ा पद्चु 
३ अन्नती पुरुष" ४ रजस्वला स्त्री ५ रोम या केश ६ पख ७ नख ८ भाखड़ी 
भग करने वाले पुरुष या शूद्रका स्पश हो जाय श्रथवा अपने शरीर यथा 


हाथसे कोई छोटा-वडा तरस जीव अचानक मर जाय या मरे हुएका स्पर्ण 
हो जाय तो अ्तराय होता है । 


(३) सुननेके-- १ मास २ मदिरा ३ अस्थि ४ मरण होने की 
आ्रावाज ४ श्रग्नि लगने आदि उत्पातके शब्द ६ श्रति कठोर “इसको मारो 
काटो” आदि हाव्द ७ करुणाजनक रोने का शब्द ८ स्वचक्र-परचक्रके 
गमन का गब्द ६ रोग की तीत्रता का शब्द १० धर्मात्मा पुरुषके उपसर्ग्क 
समाचार ११ मनुष्य के मरनेके समाचार १२ नाक-कान छिदने (कटने) 
का शब्द १३ चांडालका शब्द १४ जिनविम्ब, जिनधर्म और धर्मात्माके 
ग्विनयका शब्द १५ किसी श्रपराधीके फासीके समाचार | इनके सुननेसे 
प्रन्तराय होता है। 

(४) सनके संकल्पके--भोजन करते समय ऐसा विचार उत्पन्न हो 
कि यह अमुक भोज्यपदार्थ चाम-मास-हाड-रक्त-मदिरा-मल-समृत्र आदि 
निषिद्ध पदार्थ सरीखा है, ऐसी ग्लानि होने श्रथवा भोजन समय मल-समृत्र 
करने की शका होनेसे अतराय होता है । 


१ सिद्धभक्ति किये पीछे श्रतराय माना जाता है (२) जिसके दो बार 
भोजन करनेका नियम हो, वह अतराय होनेपर श्रतमु ह्त पीछे पुत भोजन कर 
सकता है, ऐसा स्व० ब्र० शीतलप्रसादजी ने त्रिवर्णाचारके श्राघार से अपने “गृहस्थ 
घ॒र्म” मे लिखा है। 


२. जिसका निद्य तथा श्रष्ठ आचरण हो, जो जिनधर्म रहित हो, सप्तव्यसन 
सेवत करनेवाला तथा श्रष्ट मूलगुणरहित हो, सो श्रव्नती जानना । ह 
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(५) भोजनके--यदि कोई त्यागा हुआ पदार्थ भोजन करने 
(खाने) में श्रा जाय तो भोजन तजे । 


तती भावकके करने योग्य विशेष क्रियाएं--१ विशेष हिंसाके, 
निद्य तथा निर्देयताके धंधे न आप करे, न श्रौरो को करावे, और न इनकी 
दलाली करे जैसे, लाख-मोम-गोंद-लोहा-शो रा-सीसा-हथिया र-जूता बेचना 
श्रादि, खात का ठेका लेना, वृक्ष काटना, घास काटना, तेल पेरना, हल- 
वाईगिरी करना, वनकटी करना आदि, दराव-गांजा-अफीम आदि मादक 
पदार्थों का ठेका लेना-वेचना, गाडी, घोडा आदि के किरायेका धधा 
करना । 


यद्यपि ब्रतप्रतिमामें केवल सकलपी त्रस-हिसाका त्याग होता है, 
आरारभीका नहीं तथापि अ्रयत्नाचार पृर्वक होनेवाली आरम्भी हिंसा भी 
सकल्पीके भाव को उत्पन्न करती है, ऐसा शास्त्रो का वाक्य है । जैसे राज्य 
करना क्षत्रिय का श्रारम है श्रतएवं प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध क रना, इस 
प्रकार की विरोधी हिसा का त्याग करना उसके लिए श्रशक्य है, तथापि 
इसमें यत्नाचारका अत्यत अभाव है। युद्ध महान श्रारम्भ और हिंसा का 
कारण है। युद्धकत्तसि सामायिक, प्रोषधादि ब्रतों का निविषध्त और यथा- 
योग्य पालन होना असभव है, इसलिये न्नती स्वत अपने तई युद्ध न करे, 
सेनापति, कुटुम्बी, भृत्यादि जो युद्ध करने योग्य हो, सो करें। इसी प्रकार 
प्रचुर आरंभ और हिंसा का मूल खेती का धंधा है, इसमें भी यत्नाचारका 
अभाव श्रादि युद्ध के सदृश सभी दोष उत्पन्न होते हैं श्रतएव ब्रती पुरुष 
खेती अपने हाथ से न करे, जिसके परपरासे होती आई हो, वह खेत बेचे, 
अपने कुटुम्बी, भुत्यजन आदिसे करावे श्रथवा इस घधे को छोडकर और 
कोई हिंसारहित धधा करे | 


यहा कोई सन्‍्देह करे, कि कृषि वाणिज्यादि भारम्भका त्याग जब 
प्रष्टम प्रतिमामे कहा है तो ब्॒तप्रतिमा मे इसका निषेध कैसा ? उसका 
समाधान--जैसे छठी प्रतिमामे रातजिभुक्ति त्याग कहा है तो इससे यह 
सिद्ध नही होता कि पाचवी प्रतिमावाला रात्रिभोजन करता होगा । नही- 
नही रात्रिभोजन का त्याग तो प्रथम प्रतिमामे ही हो चुका है, छठीमे तो 
केवल कारितअनुमोदना सम्बन्धी अतीचारोक। त्याग होता है। इसी प्रकार 
पाचवी प्रतिमामे बीज, कद-मूलादि सचित भक्षणका त्याग कहा है इससे 
कोई ऐसा न समझे कि चौथी प्रतिमावाला कन्द-मूल खाता होगा । नही-नही, 


धन नरक आजा सजी अतिाफन्‍नीओ->अ लक न-बा--+५३० कि 
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बताना, अभिमान करना और उनका निरादर करना योग्य नही है, क्योकि 
घरंपद्धतिकी मुख्यतापूर्वक उनकी सहायता की जाती है। 


दयादत्ति-दुखित व भूखे जीवोको दयापूर्वक ओऔपधि, श्रन्न, वस्त्र 
देना योग्य है। नकद पैसा न देना चाहिये । नकद देनेसे वे लोभके वश पैसा 
एकत्र करते जाते और उनका सदुपयोग नही करते, जिससे वह द्रव्य व्यर्थ 
जाता है, अश्रथवा वे दुरुपयोग करते हैं जिससे उल्टा पाप लगता हैं। हट्टे- 
कट्टे , मिथ्यात्वी, दुगु णी, मस्तलोगों को दान देना दयादत्ति नहीं, किन्तु 
पापदत्ति है। इनको दान देनेके बदले धनको अधकूप मे डाल देता अ्रच्छा है। 
दातारको चाहिये कि बहुत विवेकपूर्वक अपने परिश्रम एवं न्‍्यायसे कमाये 
हुए द्रव्य का सदुपयोग करे । 


दाता व पात्र दोनो के जानने तथा दोषोसे वचनेके लिये आहार 
सम्बन्धी ४६ दोपोका वर्णन मुर्निधर्म प्रकरण मे किया गया है। 


दान का फल 


निर्दोप एवं विधिपूर्वक पात्र दान करनेसे गृहस्थोी के आरभ सम्बन्धी 
पट्कमं-जनित पाप क्षय होजाते और सातिज्य पुण्य का सचय होता है । 
तपस्वी-मुनियो को नमस्कार करने से उच्च गोत्रका वध होता, दान देनेसे 
दानान्तरायका क्षयोपशम होता और भक्ति करनेसे सुन्दर रूप और स्तुति 
करने से कीति होती है। पात्रको दिया हुआ दान उत्तम फलयुकत 
वुक्षक समान सुखदाई और मनवाछित फलको उत्पन्न करनेवाला होता 
है। दानके फलसे मिथ्यादृष्टि भोगभूमिके सुख, सम्यग्दृष्टि स्वर्गके सुख 
भोगता हुआ परपरासे मोक्ष पाता है। दाचनके फलकी महिमा यहा तक है 
कि तीर्थंकर भगवान्‌ को प्रथम पारणा करनेवाला तद्भवमोक्षगामी 


होता है । 


कुपात्र-दानके फलसे कुभोग भूमिके सुख तथा समदत्ति श्नौर दयादत्ति 
से पुण्य का वंध होकर स्वर्ग के सुख मिलते है| इसके विपरीत श्रपात्रों को 
दान देना पाप का वध करनेवाला उल्टा दुखदाई होता है क्योक्ति इससे 


मिथ्यात्व तथा पाप की वृद्धि होती है जिससे दाता और पात्र दोनोकों 
नीच गति की प्राप्ति होती है । 


यहा पर यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि इस कलिकालमे योग्य- 
पात्र की प्राप्ति तो दुर्लभ हो गई, फिर हम किसकी वैयावृत्ति करे ? किसको 
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दान देवे ? उसका समाधान यह है कि यदि उत्तम पात्र न मिले तो मध्यम 
तथा जघन्य पात्रोकी यथायोग्य सेवा-सहायता करो, उनके श्रद्धान, ज्ञान, 
चारित्रकी वृद्धिका पूरा-प्रा यत्न को, जिससे वे उत्तम पात्र बननेके 
उत्साही हो । इसके सिवाय पच-परमेष्ठी गर्भित जिनविम्बकी पूजन करो 
जो उत्तम दान एव उत्कृष्ट वैयावृत्यके फलको देनेवाले है । 


जिनेन्द्रूजन करनेका श्रभिप्राय केवल वैयावृत्य और दान द्वारा 
पुण्य वध करके स्वर्गसुखोकी प्राप्ति करता मात्र ही नही है किन्तु चित्तवृत्ति 
को ससारसे फेरकर, वीतराग रूप करके धर्मध्यान शुक्लध्यानसे लगाकर 
परमात्मपनेकी प्राप्ति करना है। जिस प्रकार किसी सासारिक कार्यको 
समुचित रीतिसे करने से वह सफल होता है, उसी प्रकार अनुभवपूर्वक 
एकाग्रचित्त करके पच-परमेष्ठीके दर्शन, पूजन, वंदना करनेसे मोक्ष सरीखे 
अलौकिक सुखकी प्राप्ति हो सकती है। ऐसा जानकर प्रत्येक गृहस्थका 
कर्तव्य है कि यथाशक्ति नित्य घारमिक पट्कर्मों मे प्रवृत्ति करे। सो ही 
शास्त्रोमे कहा है .-- 

इलोक-देवपूजा, गरुरूपास्ति स्वाध्याय सयमस्तप । 

दानचेति गृहस्थाना षट्‌ कर्माणि दिने-दिनें ॥१॥ 


श्र्थ--गृहस्थोको, देवपूजा, गुरु-उपासना, स्वाध्याय सयम, तप और 
दान ये पट-कर्म नित्य करना चाहिये। 


पात्रदानके पंचातीचार- (१) दान मे दी जानेवाली वस्तु हरित 
पत्रमे रखना (२) हरित पत्रसे ढाकना (३) अधादरसे दान देना' (४) 
दानकी विधि भूल जाता या दान देनेकी सुधि न रखना (५) ईर्ष्या बुद्धिसे 
दान देना । 


प्रगट रहे कि श्रतीचार पात्रके आहारदानकी मुख्यता से कहे गए है 
अतएव अतीचार बचाने और अतिथि-सविभाग ब्रतको निर्दोष पालनेके 
कक व सवधी जो-जो दोप बताये गये हैं उनको न लगने देना 
चाहिये । 





१ तत्त्वार्थमूत्रजी मे भ्रनादरकी जगह परव्यपदेश श्रर्थात्‌ दूसरेसे भोजन 
देनेको कहकर आप झौर कास में लग जाना श्रौर दानकी सुधि भूल जानेकी जगह 


भाहारका समय टाल प्राष्टार देना कहा है सो इन दोनो का प्रयोजन एक हो है केवल 
शब्द मात्रका अन्तर है । 


जिताने अफनी न-- जे आटा एक, 


१२६ श्रावक धर्म-सहिता 


इनका त्याग दर्शनप्रतिमाके २२ अभक्ष्यमे तथा रहा-सहा ब्रत-प्रतिमाके 
अनर्थ॑दडत्यागव्नत में हो चुका है। पचम प्रतिमामे तो केवल सचित्तका 
त्याग कराया है । इन दोनो दृष्टान्तो से भली भाति समभमे आजायगा कि 
सप्तम प्रतिमावाला ब्रह्मचचारी होकर कदापि अपने हाथ से खेती नहीं 
करता । भला वह सच्ित्तत्यागी, रात्रिभुक्तित्यागी, ब्रह्मचारी होकर हलवखर 
लेकर खेत जोते और प्रत्यक्ष छोटे-बडे हिलते-चलते त्रस जीवोका निर्भयता 


पूर्वक घात करे, यह कैसे सभव हो सकता है ” कदापि नही । 


इसमे सदेह नही कि अल्प आरभी, अल्प परियग्रही श्रावक ही भाव- 
शुद्धिपूवक अणुब्रतोका पालन कर सकता है। कषाय मद होकर जिस-जिस 
प्रकार प्रतिमा बढती जाती है वैसे-वेसे ही इन्द्रियोके विषय, आरंभ, परियग्रह्‌ 
घटते जाते हैं। यहा कोई प्रश्न करे कि जिसका घधा ही खेती या युद्धका 
हो, वह क्‍या करे ? उसका समाधान--जो परिणामोकी विशुद्धतापूर्वक 
अहिसादि अणुक्नत, सामायिक श्रादि शील पालना चाहे तो खुद अपने हाथसे 
ऐसी दीर्घ हिसा एव आरभके कार्य न करे, अपने कुटुम्वी, परिकर, नौकर- 


चाकरों को करने दे और आप ऐसे धधे छोड अल्प श्रारभ-परियग्रहके धरे 
करे। 


२ आखों दीखते च्रस जीवोका घात न करे। जितने' कार्य गृहस्थ- 
सम्बन्धी या घर्मंसम्वन्धी ब्रतीके करने योग्य हो, सव मे यत्नाचारपूर्वक देख- 
शोधकर प्रवृत्ति करे, क्योकि अयत्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति करने से हिंसा न होते 
हुए भी हिसा सम्बन्धी पापाखव होता है। 


३ एक जीवको मार डालने से बहुत जीवो की रक्षा होती है, ऐसा 
मानकर सर्प, विच्छू, सिहादि हिंसक जीवोको न मारे। प्रश्नोत्तरथावकाचार 
से स्पप्ट कहा है कि जब्त प्रतिमावाला, शत्र्‌ को भी मूकी-लाठी आदि से 
नहीं मारता तो सिहादि का मारना कैसे सभव है ” कदापि नहीं। इसी 
प्रकार देव, गुरु, घमंके निमित्त भी कभी भूलकर हिसा न करना चाहिये 
और न दुखी जीवोको दुखसे छूट जाने के अशभिप्रायसे मारना चाहिये । 


४ सदा उठते-वैठते चलते-फिरते कोई भी कार्य करते इस बातका 
विचार रखना चाहिये कि मेरे ही समान सब जीवो को;सुख-दुखडँव्यापता 
है, इसलिये जिस प्रकार रोजगार धधो मे हिंसा, भूठ आदि की प्रवृत्ति कम 
होती देखे, उसी तरह शरीर तथा कुटुम्वका पालन करता हुआ प्रवर्ते, 


वारह ब्रतो का वर्णन १२७ 
इसीलिए ब्रती श्रावक को “अ्रल्पसावद्यञ्नार्य / सज्ञा है। सागारधर्मामृतमे 
भी कहा है कि ब्रती श्रल्पसावच्ययुक्त आजीविका करे | 


५ हिसा तथा ब्रतभग से बचनेवाली चीचे लिखी बातो पर ध्यान 
देवे (१) रात्रिका वनाया हुआ भोजन भक्षण न करे (२) जाति-विरादरीके 
बड़े-बड़े जीमणो (जेवनारो, दावतो, गोटो) मे भोजन न करे, क्योकि 
वहां बुद्ध-अशुद्ध, भध्ष्य-श्रभक्ष्य, मर्याद-अमर्याद, छन्नापानी-अछतनापानी श्रादि 
बातो का कुछ भी विचार नही रहता (६) रसोई वनाते या जीमते वक्‍त 
शुद्ध, धोया हुआ वस्त्र पहिने (दौ क्रि को ) (४) नीच तथा निद्ृष्ट 
धधे करनेवालो से लेने-देने, बैठक-उठक श्रादि व्यवहार न रक्‍्खे (५) 
बाग-वगीचेमे भोजन श्रथवा गोट न करे (६) पश्चु-मनुष्यादिका यद्ध न 
देखे (७) फूल न तोडे (५) जलक़ीडा न करे (€) रात्रिको खेलकद तथा 
व्यर्थ दौड-भाग न करे (१०) जहा बहुत स्त्रिया एकत्र होकर विपय-कषाय 
बढानेवाले गीतगान करती हो ऐसे मेलेमे न जावे और न विषय-कपाय 
वरद्धक नाटक खेलादि देखे (११) होली न खेले (१२) गाली न देवे, हसी- 
मसखरी न करे (१३) चमडेके जूते न पहने (१४) ऊनी वस्त्र न पहिने 
(१५) हड्डीके बटन आदि पदार्थ काममे न लावे (१६) धोवी से कपडे 
न धुलावे' (१७) पानीके नलोके डांटो मे यदि चमडे का पर्दा लगा रहता 
हो तो नलका पानी दर्शन प्रतिमाधारी को न पीना चाहिये । यदि चमडा न 
लगा हो और जीवाणी (बिछलानी ) डालने का सुभीता न हो तो ब्रतप्रतिमा- 
घारी न पीवे, क्योकि जीवाणीकी उसी जल स्थानमे डाले विना, त्रसहिसा का 
दोष अआ्राता है (१८) घर्मस्रग्रह श्रवकाचार में कहा है कि ब्रती अ्रनछने' जलसे 
स्‍्तान तथा शौच न करे (१६) ब्रती श्रावक उत्तम वश्ष अर्थात ब्राह्मण, 

क्षत्रिय, वैश्यके हाथ का भरा हुआ जल पीवे, जो विधिपूर्वक जल छानना 
जानता हो (दौ क्रि. को.) (२०) घडी दो दिन रहेसे घडी दिन चढे तक 
हिंसाकी निवृत्तिके लिए आहार-पानी न लेवे (२१) जिस देश या क्षेत्रसे 
ब्रतभग होता हो वहा न जावे (२२) ब्रती मौनसहित” अन्तराय टाल 

4 अ्रगर कपडे घोना हो तो जलस्थान से अलग छने पानी से धोवे । 

२ ब्रती श्रावकको भोजन के समय कोई भी चीज़ लेनेके लिये भौंह, 
झाख, हुकार, हाथ, पाव आदि का इजारा न करना चाहिये, नाहीं करने के लिए 
इणारा करने की रोक नही है| सौन रखके तथा शअ्रंतराय पालने से जिद्ठा इच्द्रिय 
वण होती, सन्तोप भावना पलती, वराग्य दृढ होता, सयम पलता, चित्त स्थिर रहनेसे 
एपणासमिति पलती तथा वचनकी सिद्धि आदि भनेक अतिशय उत्पन्न होते है । 


कु 
ँ 


श्श्द श्रावक घर्मे-संहिता 


भोजन करे (२३) दर्शन-पूजन दानपूर्वक भोजन करे (२४) रातको 
स्‍्वान न करे, इसमें विशेष तरस हिंसा होती है (दो. क्रि को ) (२५) 
व्रत प्रतिमासे लेकर ११वीं प्रतिमा तक रात्रिको एकात स्थानमे नग्न 
ध्यान धर सकता है । दिनको तथा सर्वे स्त्री-पुरुषोके आने जाने के स्थानमे 
ध्यान न धरे (पीयूषवर्षश्लावकाचार) । 


ब्रती श्रावक सात जगह मौन रखे--( १) भोजन-पान (२) स्नान 
(३) मलमोचन (पेशाव-पखाना) (४) मैथुन (५) वमन (६) पूजन (७) 
सामायिकके समय । तथा सात जगह चंदोवा वाँघें--(१) चूल्हा श्रर्थात्‌ 
रोटी वनाने' की जगह तथा भोजन करने की जगह (२) परिडा (घिनौची) 
पर (३) घट्टी (चक्की) पर (४) ऊखली पर (५) अनाज आदि रसोईके 
सामान साफ करनेकी जगह पर (६) सोने-वैठनेकी जगह पर (७) सामा- 
यिक-स्वाध्याय करने की जगह पर । 


तृतीय सामायिक प्रतिमा 


सामायिक शिक्षा ब्रतमे कह ही आये हैं कि रागद्वे ष रहित होकर 
शुद्धात्मस्वरूपमे उपयोग को स्थिर करना सो यथार्थ सामायिक है। इस 
सामायिककी सिद्धिके लिये श्रावक श्रवस्थामे द्वादश श्रनुप्रेक्षा, पचपरसेष्ठी, 
आत्माके स्वभाव-विभावोका चितवन एवं आत्मस्वरूपमे उपयोग स्थिर 
करने का अ्रभ्यास करना, सो सामायिकप्रतिमा है। 


यहां प्रश्न उत्पन्न होता हैं कि सामायिक-न्रत और सामयिक 
प्रतिमामे क्‍या अन्तर है ? उसका सामाधान-शिक्षात्रत मे समयकी मर्यादा 
अथवा शाम-सुवह-दोपहरकोी नियमित समय से कुछ आगे-पीछे, कालका 
अतर पडने सम्वन्धी दोप आता था, अथवा सांमायिकन्नती कदाचित्‌ 
(कभी) कारण विज्ेपसे प्रातःकाल संध्याकाल दो ही समय सामायिक 
करता था परल्तु यहा प्रतिमारूप होनेसे नियमपूर्वक त्रिकाल यथावत्‌ 
सामायिक करता है। सामायिक ब्रतमे लगनेवाले उपयु क्त दोष ऐसे नही 
थे, जिनसे सामायिक व्रत भग हो जाय। केवल सूक्ष्म-मलरूप थे, अतः यहा 
उनका अभाव हुआ । सामायिक प्रतिमावाला निर्दोष सामायिक करे और 
नीचे कहे हुए ३२ दोष न लगावे, उपसर्ग आने पर भी प्रतिज्ञासे न टले 
झौर रागद्व परहित हुआ सहन करे। 


चतुर्थ प्रोषध प्रतिमा १२६ 


सामायिक सम्बंधी ३२ दोष-- (१) श्रनादरसे सामायिक न करे (२) गवेसे 
सामायिक न करे (३) मान-बडाईके लिये सामायिक न करे (४) दूसरे जीवों 
को पीडा उपजाता हुआ सामायिक न करे (५) हिलता हुआ सामायिकन करे 
(६) शरीरको ठेढा रखता हुआ सामायिक न करे (७) कछुयेकी नाई शरीर 
को सकोचता हुआ सामायिक न करे (८) सामायिकके समय मछली की 
नाई नीचा-ऊचा न हो (९) मनमे दृष्टता न रखे (१०) जैनमतकी 
श्राम्तायके विरुद्ध सामायिक न करे (११) भययुक्त सामायिक न करे 
(१२) ग्लानि सहित सामायिक न करे (१३) मनमे ऋद्धिगौरव रखता 
हुआ सामायिक न करे (१४) जात-कुलका गर्व रखता हुआ सामायिक न 
करे (१५) चोरकी नाई छिपता हुआ सामायिककी क्रिया न करे 
(१६) सामायिकका काल व्यतीत होने पीछे सामायिक न करे अर्थात्‌ समय 
पर करे (१७) दुष्टतायुक्त सामायिक न करे (१८) दूसरेको भय उपजाता 
हुआ सामायिक न करे (१६) सामायिकके समय सावद्य वचन न 
वोले (२०) परकी निंदा न करे (२१) भाँह चढाकर सामायिक न करे 
(२२) मनमे सकुचाता हुआ सामायिक न करे (२३) दशो दिशाओमें इधर- 
उधर अवलोकन करता हुआ सामायिक न करे (२४) स्थानके देखे-शोधे 
विना सामायिकको न बेठे (२५) जिस-तिस प्रकार सामयिकका काल पूरा न 
करे (२६) सामायिक की सामग्री लगोटी-पूजणी-क्षेत्र आदिके मिलने पर या 
न मिलने पर सामायिकमे नागा न करे (२७) वाछायुक्त हुआ सामायिक 
न करे (२८) सामायिकका पाठ हीन न पढ़े श्रथवा सामयिक का काल 
पूरा हुए बिना न उठे (२६) खडित पाठ न पढे (३०) गरूगेकी नाई न 
बोले (३१) मैंढककी नाई ऊचे स्वर से टर-टर्र न वोले (३२) चित 
चलायमान न करे। 


चतुर्थ प्रोषध प्रतिमा 


प्रोषध--शिक्षात्रतमे प्रोषधोपवासकी विधि विस्तारपूर्वक वर्णन 
कर ही आये हैं, वही सव क्रिया यहा समभना चाहिये | यद्यपि वहा पर भी 
मल दोष न लगनेकी पूरी खबरदारी रक्‍्खी जाती थी, तो भी कारण 
विशेषसे प्रोषध-ब्रतमे एक बार उष्ण-जल लेने अथवा एकासना करनेकी भी 
प्रतिज्ञा लेकर तदनुसार ही ब्रत पालन किया जाता था। अ्रव यहा प्रोपघ 
प्रतिमा प्रतिज्ञारूप है, इसलिये परीषह उपसर्ग आनेपर भी शक्ति को न 
छिपाकर प्रत्येक अ्रष्टमी-चतुर्देशीको यथाशक्‍्य उत्कृष्ट मब्यम-जघन्य 


टत ७+ 
कप 


रण १३28 
तय 8 


१३० श्रावक घर्म-सहिता 


प्रोपधोपवास कर सामायिकवत्‌ १६ पहर तक आहार, आरम्भ, विषय, 
कपाय रहित होकर उत्कृष्ट प्रवृत्ति करना चाहिये । 


पांचदी सचित्त त्याग प्रतिमा 


जो दयालु पुरुष कच्चे (सचित) कन्द, मूल, फल, शाक, भाखा, 
करीर (अकुर अथवा गाभा) पुष्प, बीज आदि भक्षण करनेका त्याग 
करता है वह सचित्तत्याग प्रतिमाधारी कहाता है। 


सचित्तभक्षण का त्याग स्वदया (आत्मदया), परदया एवं जिह्ना 
वश करने अथवा अन्य-अन्य इन्द्रियोके दमनार्थ किया जाता है। जो सचित्त 
त्यागी हैं, वे श्री जिनेन्रदेवकी आजश्वा और प्राणियोकी दया पालते हुए 


धरंमे तत्पर होते हुए श्रति कठ्नितासे जीती जानेवाली रसना-इन्द्रियको 
वश करते हैं । 


कच्ची वनस्पति, कच्चा जल श्रौर वीज" इधच सब सचित्त 
पदार्थों को अचित्त होनेपर भक्षण करनेका श्रभिप्राय यही है कि जिससे 
स्थावर कायके जीव भी भक्षण करनेमे न श्रावे और अचित्त पदार्थोके 
भक्षण करनेका रसना इन्द्रियका स्वभाव पड जाय | इसीलिये जलको गर्म 
करके ग्रथवा तिक्त द्रव्य डालकर, तरकारीको सुखाकर, सिफ्काकर या छोटे- 
छोटे टुकडे करके उसमे सर्वाग तिक्त द्रव्यका असर पहु चाकर तथा वीजको 
वाटकर या पीसकर श्रचित करके खाते हैं । 


यहां “कन्द-मूलादि सचित्त भक्षण न करे” यह कहा है, इससे कोई 

ऐसा न समझ ले कि चौथी प्रतिमावाला सचित्त कन्दयुल खाता होगा, 
इसीलिये पाचवी प्रतिमावालेके लिये इस अ्रनन्त काय (कन्द-मलादि) को 
चित करके भक्षण करनेकी विधि वताई है। नही-नही ! कन्दमलादि 
ग्रनतकाय वा पृुष्पादि त्रसजीवोसे सशकित वनस्पतियोका त्याग तो 
भोगोपभोग परिमाणक्रतमे ही हो चकता है, ग्हा तो केवल सचित्तत्याग 
श्रौर श्रचित्त भक्षणकी विधि होनेसे सामान्य रीतिसे कन्द-मल-पष्प-फलादि 
सभी सचित्त वनस्पतियोके नाम-मात्र आचार्यों ने कहे हैं। सच्ित्तत्यागीने 
पहिले भोग्रोपमोग परिमाण ब्रतमे जितनी सचित्त-वस्तुओके भक्षण 


१ सूखा ठीज योनिमूत होनेसे शास्त्रोमे उसे सचित कहा गया है भर हरा 
चीज तो सचित्त है द्वी 


पाचवीं सचित्त त्याग प्रतिमा १३१ 


करनेका प्रमाण किया हो, उन्हीको अचित्त हुई खावे और जिनका अचित्त- 
सचित्त दोनो भगोसे त्याग कर दिया हो, उनको श्रचित्त भी न खावे | इसी 
अभिप्रायकों लेकर सकलकीति श्रावकाचारमे कहा है कि सचित्तत्यागी, 
भोगोपभोगपरिमाण ब्रतमे त्यागकी हुई वनस्पतियोको अचित भी न 
खावे । 


प्राशुक (श्रचित्त) करने की विधि 
गाथा 
सुक्क, पक्‍क, तत्त श्रामललवणेहि मिस्सिय दव्व । 
ज जतेण य छिण्ण,त सव्व फासुय भणिय ॥ १॥ 


श्र्थ--सूखा हुआ, अग्नि तथा घूप द्वारा पका हुआ्ना, गर्म हुआ, 
खटाई-लवण मिश्रित हुग्ना, यत्रद्वारा छिन्न-भिन्न श्र्थात्‌ टुकडे-टुकड़ हुआ, 
पिसा हुआ, दला हुआ, रगडा या बाटा हुआ निचोडा हुआ ये सब श्राचार्यों 
द्वारा प्राशुक कहे गये है । 

सचित्तत्यागी घृप द्वारा पके हुए फलोमे गरुठली (बीज) सचित 
होनेके कारण, फलोमेंसे अलग हुआ गुदा भक्षण करते हैं। यदि गूदा 
सगकित सचित्त हो तो छिन्न-भिन्न हुआ तथा लवणादि तिक्तद्रव्य-मिश्रित 
हुआ खाते हैं । 


सचित्तत्यागी अपने हाथोसे यत्नाचारपूर्वक रसोई बना सकता है 
अर्थात्‌ श्र॒न्न-जल सागादि सामग्री अचित्त करके खा सकता है क्योकि इस 
प्रतिमामे केवल जिह्ना इन्द्रियकी लोलुपता घटानेका मुख्योदेश है, श्रारम्भ 
त्यागका नहीं । ज्ञानानंदश्रावकाचारमे भी कहा है कि “सचित्त भक्षण 
करनेका त्याग तो पाचमी प्रतिमाघारीके होता है और शरी रादिकसे स्पर्श 
का त्याग मुनिके होता है” इससे सिद्ध हुआ है कि इस प्रतिमामे सचित्त- 
भक्षणमात्रका त्याग है । तो भी सागारधर्मामृत और धर्मसग्रह श्रावकाचारमे 
कहा है कि “सचित्त त्यागी, सचित्त वस्तुका भक्षण करना तो दूर, पांवसे 
भी न छूवे । पृथ्वी अग्ति, पवन कायादिकी दया पाले”। क्रियाकोपीमे भी 
कहा है कि हाथ-पाव धोनेको सचित्त मिट्टी न लेवे। इन उपयुक्त वाक्‍्योंसे 
यद्यपि परस्पर विरोधसा जान पडता है, तथापि विचार करनेसे यही सिद्ध 
होता है कि अपने प्रयोजनके वश्ञ रसोई वना सकता है। जल, अन्न, साग 
तरकारी आदि प्राशुक करके भक्षण कर सकता है । क्योकि यहा झआरम्भका 
त्याग नही है, तोभी निरर्थक एकेन्द्रीकी भी हिसा नही करता | 


मि३> मा मी 
आज 


श्३२ श्रावक धर्म-सहित 


सच्त्तत्यागी रसोईमे ऊपरसे नमक डालकर न खावे क्योकि नमक 
सदा सचित्त कहा गया है। मिट्टीसे दात न मले, सूखा फल भी बीज सहित 
न खावे, क्योकि उसमे बीज सचित्त होता है। पुनः सचित्तत्यागी किसी 
प्रकारका सचित्त दूसरोंको भी न खिलावे ऐसा स्वामिकात्तिकेय अनुप्रेक्षा 
और समाधितत्रमे कहा है । 


सचित्तत्याग प्रतिमा धारण करनेसे जिह्ठा इन्द्रिय वशमे होती, और 
दया पलती है ।* बात-पित्त-कफका प्रकोप न होनेसे शरीर नीरोग रहता, 
शारीरिक-भक्ति बढती, कामवासना मन्द पडती है जिससे चित्तकी चचलता 
घटती है। श्रतएव सचित्तत्याग पुण्यवधका कारण तथा धर्मेष्यान में 
सहकारी होनेसे परपराय मोक्षकी प्राप्तिका भी निमित्त कारण है । 


छठी रात्रि-भुक्तित्याग प्रतिमा 


इस प्रतिमाका शास्त्रोमे दो प्रकारसे वर्णन किया गया है एक तो 
कृत-कारित-धनुमोदनासे रात्रि भोजनका त्याग करना । दूसरे दिनको स्त्री- 
सेवनका त्याग करना। ये दोनो प्रकारके त्यागी रात्रिभुक्तत्यागी कहाते 
हैं। इनका स्पष्ट स्वरूप इस प्रकार है-- 


(१) यद्यपि मास-दोपकी अपेक्षा दर्शन प्रतिमामे और बहु- 
श्रारम्भजनित त्रस-हिंसाकी अपेक्षा व्रत प्रतिमामे रात्रिको खाद्य-स्वादादि 
चारो प्रकारके आ्राह्ारका भ्रतीचारों सहित त्याग हो जाता है तथापि पुत्र- 
पौत्रादि कुटुम्बी तथा अन्य जनोके निमित्तसे कारित-अनुमोदनासम्वन्धी जो 
दोष आते हैँ, उनके यथावत्‌-त्यागकी प्रतिज्ञा यहा होती है। रातिभुक्त- 
त्यागी अपने पुत्रादि कुटुम्वियो तथा घर आये हुए पाहुनोको भी रात्रि 
भोजन नही कराता, न करते हुओओकी अनुमोदना करता है। यहा तक कि 
रात्रिको भोजन अन्नादिका दान भी नही करता । 


(२) इस प्रतिमावाला मन-वचन-काय, कृत-का रित-अ्रनुमोदनासे 
दिनको स्त्री सेवनका त्यागी होता है । इससे कोई ऐसा न समझ ले कि 
पांचवी प्रतिमावाला दिन को स्त्री सेवन करता होगा, नही! यहा तक इस 
सम्बन्धी कोई सूक्ष्म अतीचार रूप दूषण लगते थे, यहा उनकाभी त्याग 
हुआ (क्रिसन क्रिया कोष) । सागारधर्मामृतमे स्पष्ट कहा है कि इस 
प्रतिमावाला स्त्रीके ऋतुमती होने पर चतुर्थ-स्नानके पीछे, सतानोत्पित्तके 
निमित्त रात्रिको कदाचित्‌ ही सेवन करता है । यह अत्यन्त विरक्त, काम- 
इन्द्रिय दमन करने वाला होता है । 


सेप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिर्मा १३३ 


स्वामीकार्तिकेयानुप्रेक्षाकी संस्कृत टीकामे यह भी कहा है कि इस 
प्रतिमावाला रात्रिको गृहसम्बन्धी व्यापार, लेन-देन वाणिज्य-व्यवहार व 
गृहस्थीसम्बन्धी चूल्हा, चक्की श्रादि षट्कर्मोका भ्रारम्भ न करे श्र्थात्‌ 
सावद्य (पाप के) व्यापारों को छोड़े | दौलत-क्रियाकोषमे रात्रिको मौन 
करना भी कहा है। सो उसका भाव ऐसा भासता है कि भोजन-व्यापा रादि 
सवधी विकथा न करे, धर्मचर्चाका निषेध नही। समाधितत्रमे कहा है कि 
रात्रिको गमन न करें। सो यहा भी धर्मकार्यके लिये यत्नाचार-पूर्वक गमन 
का निषेध न जानना, श्रन्य सासारिक कार्योके लिये गमनागमनका निषेध 
जानना । 


जो पुरुष इस प्रकार निरतिचार रात्रिभोजनत्याग करता है, उसको 
रातरिभोजनसबधी सम्पूर्ण पापास्रव रुक जाते श्रौर सयमरूप रहनेसे पुण्यका 
वध होता है । पुन दिवको कामसेवन सम्बन्धी दोषो के निवारण करनेसे 
शारीरिक बल, तेज, कान्ति बढती और वीर्यान्तरायका विशेष क्षयोपशम 
: होकर ब्रह्मचये प्रतिमा धारण करने मे सहायता पहुचती है । 


सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा 

जो ज्ञानी पुरुष, स्त्रीके शरीर को मलका बीजभूत, मलको उत्पन्न 
करनेवाला, मलप्रवाही दुर्गंधयुक्त, लज्जाजनक निश्चय करता हुआ सर्व 
प्रकारकी स्त्रियों में मन-वचन-काय, क्ृत-कारित-श्रनुमोदनासे काम सेवन 
तथा तत्सम्वन्धी श्रतीचा रोका त्याग करता और ब्रह्मचर्यकी दीक्षामे आरूढ 
होता है सो ही ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी कहाता है । 

ब्रह्मचारीके चेतन-अचेतन सर्व प्रकारकी स्त्रियों से उत्पन्न हुए 
मैथुनके दोषोके त्यागसे नीचे लिखे अनुसार शीलके श्रठारह हजार भेद होते 
है । यद्यपि इन दोषोका त्याग पाक्षिक श्रवस्थासे ही श्रारम्भ हो जाता है, 
तथापि स्त्री-सेवनका सर्वथा त्याग न होने से यथार्थ ब्रह्मचर्य नाम नही पा 
सकता । निरतीचार त्याग इसी प्रतिमा मे होता है। यहा वेदकषायकी 
इतनी मदता हो जाती है कि जिससे काम वेदना सम्बन्धी मूर्च्छा उत्पन्न ही 
नही होती । यही मठता क्रमश बढते-वढते नवमे ग्रुणस्थानमे वेदकषायका 
सर्वथा श्रभाव हो जाता है, जिससे श्रात्मा वेद कषाय जनित कुशीलकी 
मलिनतासे रहित हो जाती है । 

शीलके १८,००० भेद-देवी-मनुष्यनी-तिर्यचनी तीन प्रकारकी चेतन 
स्त्रियोको मन-वचन-काय तीनो योगो करके कृत-कारित-अनुमोदना द्वारा 


जि 


१६४ श्रावक घर्म-सहिता 


स्पर्शन-रसन-प्राण-चक्षु-श्रोत्र पचेन्द्रियोके वशीभूत होकर आहार भय मैथुन 
प्रिग्रह चार सज्ञाओ युक्त, द्रध्य भाव दो प्रकारसे भ्रतन्तानुबन्धी श्रादि 
सोलह कषाय करके सेवन करने से (३२८३०८३२८५०८४०८२७ १६) << 
१७,२८० भेदरूप दोष चेतन स्त्री सम्बन्धी कुशील के होते हैं! 


चित्र या लेप मिट्टीकी काष्ठकी पाषाणकी वनी हुई तीन प्रकारकी 
अचेतन स्त्रियो के मन-कार्य* दो योगो द्वारा कृत-कारित-अ्रनुमोदना करके, 
पच इन्द्रियोके वशीभूत, ४ संज्ञायुक्त, द्रव्य-भाव दो प्रकार सेवन करनेसे 
(३०८२०८३२८ ५८४०८ २)--७२० भेदरूप दोष अचेतन स्त्री सम्बन्धी 
कुशीलके होते हैं । 

इस प्रकार चेतन-अ्रचेतन दोनो सम्बन्धी श्रठारह हजार कुशीलके भेद 
हुए । इन भेदो द्वारा लगते हुए कुशील के दोषों का जैसा-जैसा त्याग होता 
जाता है, वैसे-वेसे ही शीलगुण प्राप्त होते जाते हैं । 


यहा चेतन स्त्री सबधी भेदो मे प्रश्न उत्पन्न होता है कि देवागनाका 
मनुष्य कायद्वारा सेवन कैसे संभव है ” उसका समाधान--क्रोई देवांगना 
किसी मनुप्यके पास किसी कारण विशेषसे श्रावे जँसा कि रामचन्द्रजीके 
पास सीता का जीव सीतेन्द्र देवागनाका रूप धारण कर आया था, या कोई 
मनुप्य मन्त्रवलसे किसी देवागनाको वश करे और परिणास विगड़नेसे 
श्रालिगन करे या पकड लेवे तो, धातु उपधातु रहित वंक्रियक शरीर और 
श्रौदारिक शरीरका सभोग भ्रसभव होते हुए भी स्पर्शन मात्रसे काय सम्बन्धी 
कुशीलका दोप सभव हो सकता है । 


यहा दूसरा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि अचेतन स्त्री सबधी भेदोमे 
चित्राम-काष्ठ-पाषाण की स्त्रियोका त्याग कराया, सो इनसे कुशीलसेवन 
केसे सम्भव हो सकता है ? उसका समाधान--केवल स्त्री सेवन ही करना 
कुशील नही है किन्तु मूच्छापूर्वक मन-वचन-कायकी कुशील सेवनरूप प्रवत्ति- 
रूप होने से भी कुशीलका दोष आता है। हु 





१ श्रप्टपाहुडके शीलपाहुडकी टीकामे स्पष्ट कहा है कि अचेतन स्त्रीके वचन 
नही होता, इससे कोई उससे कुशील सम्बन्धी वचन नही कहता । पुन चर्चा समाधान 
में अचेतन स्त्री सम्बन्धी भग इस प्रकार भी कहे हैं--चित्राम-काष्ठ-पापाणकी तीन 
प्रकार स्त्रियोको, मन करि, क्ृत-कारित अनुमोंदना करि, पचेन्द्रियके वज, १६ कपाय 
युक्त होकर विपयको वाछा से (३२८१२८३ ३८५५८ १६) --७२० भेद होते है । 


सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा १३५ 


शीलब्रतकी नव बाड़ी--न्रह्मचय॑न्नतको निर्दोष पालन करनेके लिये 

नीचे लिखी हुई शीलकी रक्षक नव वाड़ोकी रक्षा करना भ्रावश्यक है। जैसे 

बाडी खेतकी रक्षा करती, वैसे ही ये नव बाड़ी शीलकी रक्षा करती हैं । 
अन्यथा इनके भग करनेसे शीलन्नतका भग होना सम्भव है । 


तिय थल वास, प्रेम रुचि निरखन, देख रीक भाखन मधु बन । 
पूरव भोग केलि रसचितन, गरुय श्रहार लेत चित चेन ॥ 
कर शुचि तन शू गार बनावत, तिय पर्यक मध्य सुख सैन । 
मन्मथ-कथा, उदर भर भोजन, ये नव वाडि जान मत जैन ॥ 


अर्थ--(१) स्त्रियोके सहवासमे न रहना (२) स्त्रियों को प्रेम 
रुचिसे न देखना (३) स्त्रियोसे रीककर मीठे-मीठे वचन न बोलना 
(४) पूर्वकाल में भोगे हुए भोगो का चितवन न करना (५) गरिष्ठ आहार 
नही करना (६) श्र गार-विलेपन करि शरीर सुन्दर न बनाना (७) स्त्रियों 
की सेज पर न सोना (5८) काम-कथा न करना (६) भरपेट भोजन न करना- 
ये जीलकी रक्षक € बाडी जैनमत मे कही है | 


इसी प्रकार श्री ज्ञानार्णवमे भी ब्रह्मचारी को नीचे लिखे हुए मैथुन 
के १० दोप टालनेका उपदेश है (१) शरीर छ गार करना (२) पुष्टरस 
सेवत करना (३) गीत, नृत्य, वादित्र, देखना-सुनना (४) स्त्रियोकी 
सगति करना (५) स्त्रियों मे किसी प्रकार काम-भोगसम्बन्धी सकल्प करना 
(६) स्त्रियों के मनोहर अगोको देखना (७) स्त्रीके अगोके देखने का 
सस्कार हृदयमे रखना (८) पूर्वमे किये हुए भोगो का स्मरण करना 
(६) आगामी काम-भोगो की वाछा करना (१०) वीर्य पतन करना । 


स्त्रियोके वशवर्तीपना होनेसे श्र तरय में दाह और पापकी वद्धि 
होती है, सुख-शान्तिका नाश होता है। अ्रतएव जो घामिक पुरुष, स्त्री 
सम्बन्धी पराधीनता छोड दुर्जेय काम को जीत ब्रह्मचर्य पालते हैं, वही 
सच्चे साहसी सुभट है। युद्ध मे प्राण विसर्जन करते वाले शूर उनके सामने 
तुच्छ है क्योकि ऐसे युद्ध शूर काम द्वारा जीते हुए हैं, अतएवं इस जगज्जयी 
काम सुभटको जिन ब्रह्मचारियो ने जीता, वे ही मोक्षमार्गी महासुभट, 
धन्य है। इस ब्रह्मचर्यके प्रभावसे वीर्यान्तराय कर्म का विद्येष क्षयोपशम होकर 
प्रात्मशक्ति वढती, तप उपवासादि परीषह सहज ही जीती जाती, गृहस्था- 
श्रम सम्बन्धी ग्राकुलता घटती परिग्रहकी तृष्णा घटती, इन्द्रिया वशमे होती, 
यहातक कि वाक्‌णवित स्फुरायमान हो जाती है । ध्यान करने में अ्रडिग 
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चित्त लगता श्र अ्तिशय पुण्यवन्धके साथ-साथ कर्मो की निर्जेरा विशेष 
होती, जिससे मोक्षनमगर निकट हो जाता है । 


प्रष्ठम प्रारम्भत्याग प्रतिमा 


जो श्रावक हिंसा से अति भयभीत होकर आरम्भ” को परिणामोमे 
विकलता उत्पन्न करनेवाला जान गृहसम्बन्धी सम्पूर्ण आरम्भ स्वय नहीं 
करता और न दूसरोसे कराता है, सो आरम्भत्याग प्रतिमाधारी है | इसके 
मन-वचन-काय, कृतकारित से गृहसम्बन्धी पापारम्भ का त्याग होता है, 
अनुमोदना (अनुमति) का त्याग नही होता । अनुमोदना का अर्थ सम्मति 
सलाह या अभिप्राय देना है, आज्ञा देना नही है। यथा--“यह काम तुमने' 
भला किया या बुरा किया”, “इसमे हानि होगी, इसमे लाभ होगा” आदि। 
यदि पुत्रादि व कुटुम्बी, घरके काम काजकी वा व्यापार सम्बन्धी सलाह 
पूछे तो सम्मतिरूप उसके हानि लाभ बता देवे, परन्तु उस कामके करनेकी 
प्र रणा न करे । यदि भोजन सम्बन्ध में पूछे, तो अपना त्याग आखडी बता 
देवे या भ्रनिष्ट हानिकारक वस्तुओका निषेध कर देवे, परन्तु अमुक-अ्रमुक 
वस्तु बनाना, ऐसी आज्ञा न देवे । 


श्राम्भत्यागी हिसा से भयभीत हो सन्‍्तोप धारण कर धनसम्पदासे 
ममत्व घटाता हुआ सर्वे प्रकारके व्यापार-धन्धे करता छोडे तथा गृहारभ 
नही करे । गृहसम्वन्धी षट्कर्म अर्थात्‌ पीसना, दलना, कूटना, छडना, रसोई 
बनाना, बुहारना, काडना, जल भरना आदि गृहारभ तथा व्यापार-धन्धे 
आदि आजीवी आरभ नही करे | उद्यमी, आरभी दोनो प्रकारकी हिसा तजे । 


यहा रत्नाचारपूर्वक पूजनादि सम्बन्धी अल्पारम्भका त्याग नही है 
(सा घ) तथा यह भी कहा है कि ये पूजा आदि घमंकार्य हिसायुक्त न हो, 
क्योकि धर्मारम्भ प्राणिवधका अग नही है, धर्मारभ वही है जहा प्राणिरक्षा 
सभव हो | जल भरना, द्रव्य धोना आदि आरभ न करे, द्रव्य चढावे, पूजा 
करे । 

यहां कोई सदेह करे कि जब आरभत्याग प्रतिमामे सेवा-कृषि- 
वाणिज्यादि आरम्भका त्याग हुआ है तो सप्तम प्रतिमा तक कृषि तथा 
युद्ध सम्बन्धी आरम्भ करता होगा ? उसका समाघान--यह वात सम्भव 
नही होती कि सचित्त भक्षणको त्याग, ब्रह्मचर्य धार, उदासीन श्रवस्था 


१ जिन क्रियाओ्रो मे पट्काय के जीवोकी हिंसा हो, सो श्रारम्भ है । 
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श्रगीकार कर स्वय हलवखरसे खेत जोते, वोवे, या युद्ध करके सहस्त्रो 
जीवोका आ्राँखो देखते घात करे। सर्वार्थसिद्धि टीकामे भाषाटीकाकार 
प्‌० जयचन्दजीने कहा है कि कुटुम्बके शामिल रहने से यहातक कुछ प्रति- 
चार दोष लगते थे, सो यहा उनका यथावत त्याग हुआझला। इसी प्रकार 
ब्रह्म च्य प्रतिमा धारकका सामान्य गृहस्थो की नाई अन्य व्यापार धन्धोमे 
सलग्न रहना सम्भव नही, क्योकि जेसी-जेसी कपाय घटती जाती है 
तदनुसार ही आरम्भ भी घटता जाता है । 


प्रारम्भत्यागी अपने हाथ से भोजन वनाता नही, श्रौर न दूसरोसे 
कहकर वनवाता है। अपने घर या पराये घर न्‍्यौता हुआ जीमनेको जाता 
है और जिह्वा इन्द्रियके स्वाद मे अशक्‍्त न होता हुआ लघु भोजन 
करता है। 


आरम्भत्यागी को चाहिए कि श्रपने गृहमे जो द्रव्य हो, उसमे अपनी 
इच्छानुसार कुटुम्वका योग्य विभाग करके अपने योग्य श्राप ग्रहण करे, 
श्रन्य धनसे ममत्व तजे और नया धन उपा्जन नहीं करे। अपने पासके 
धनको दान-पुण्य-यात्रादि धर्मकार्यों मे लगावे। यदि भाग्य योगसे श्रपनें 
पासका धन चोरी चला जाय, नप्ट हो जाय, तो कर्मोदयका ऋण चुका 
जान सतोष करे, आकुल-व्याकुल न हो । 


यहा कोई प्रइन करे कि धन पास रक्‍्खे, तो धन्धा करेही करे अथवा 
रोटी बनावे वनवावे ही, नही तो धन रखने से क्‍या प्रयोजन ” इसका 
उत्तर- यह जो अल्प धन अपने पास रखता है, वह धममाचुकूल दान, पुण्य, 
तीर्थादिमे व्यय करने तथा अपने' वस्त्रादि लेनेके लिए रखता है। उस घनको, 
वह हिसा आरम्भके कार्योमि कदाचित भी नही लगाता, क्योकि इससे उसकी 
प्रतिज्ञा भग होती है। 


फिर कोई प्रशइत करे कि आरम्भत्यागीको घरके या अन्य लोग 
भोजनको न बुलावे तो वह क्‍या करे ? अथवा कोई साथका त्यागी बीमार 
हो जाय तो भोजन वनाकर खावे, खिलावे, या नही ? इसका समाधान-- 
प्रथम तो यह बात असम्भव है कि सच्चे धर्मात्मा-त्यागीकों आहारकी 
योग्यता न मिले, भ्रवश्य मिले ही मिले । दूसरे त्यागीको भी चाहिए कि 
जिस क्षेत्रमें धर्मसाघनकी अ्रनुकुल॒ता (सहायता) देखे, वहां श्रावकसमूहके 
साथ रहे । आगमका भी तो यही उपदेश है कि अपने द्रव्य-क्ष त्र-काल-भाव 
की योग्यता देखकर हरएक ब्रत-आखडी-प्रतिज्ञा घारण करे, क्योकि बिना 


१३६ श्रावक धर्म-सहिता 


योग्यताके त्यागी या प्रतिमाधारी होनेसे कुछ भी कल्याण नहीं होता । 
कषाय, ममत्वभाव तथा इनके बाह्य आलवनोकों छोडने और विरागता 
के साधक कारणो को मिलानेसे ही प्रतिमा धारण करनेका यथार्थ फल हो 
सकता है । 


सप्तम प्रतिमा तक अपने हाथ से कुल काम अपनी आजीविका 
सम्बन्धी कर सकता है । भोजन बनाना, सवारी झ्ादि पर चढकर इधर- 
उधर जाना झ्रादि आरम्भ हो सकता है परन्तु इस प्रतिमामे इन सब 
्रारम्भोका त्याग हो जाता है। इसलिए जिसकी आरम्भ रूप प्रवृत्ति करनेकी 
इच्छा हो अथवा जो अपनी योग्यता आरम्भत्याग निभाने योग्य न देखे, 
सो सप्तम प्रतिमारूप ही रहे, जैसे श्रनुकुलता देखे, वैसा करे। जब देखे 
कि मैंने सर्वे आरम्भका काम पुत्रादिकों को सौप दिया, मेरी आरम्भ 
करने रूप कषाय घट गई, मेरे पुत्र-पुत्रवधु आदि कुटुम्वी हर्षपुवेक मुझे 
भोजनादि देकर निर्वाह करेंगे तथा साधर्मी भाई भोजन-पानादि सहायता 
मे सावधान रहेगे, तब इस आरम्भ त्याग प्रतिमा को धारण करे | 


आरम्भत्यागी घोडा, ऊट, गधा, बग्घी, पालकी आदि सर्व प्रकारकी 
सवारी तजे, ऐसा सभी श्ञास्त्रो* का मत है, क्योकि इससे प्रमाद तथा 
हिंसा की उत्पत्ति होती है। इसीमे मोटर, रेल, जहाज आदि की स्वतन्त्र 
या परतन्त्र सवारिया भी गभित हैं । ये सतत सवारिया आरम्भत्यागी की 
स्वतन्त्रता तथा बिरक्‍्तताको मूलसे नाश करनेवाली और धर्मका श्रपमान 
करानेवाली है ! 


यद्यपि यहा सर्व प्रकारके वाहनो की सवारी करनेका निषंध है 
तथापि नदी पार होने के लिए नाव पर बैठकर जाने का निष ध न जानना 
क्योकि नदी पार जाना अनिवारित है, इसमे प्रमाद-जनित दोष नही है। 
केवल हिंसाजनित अल्प दोष है, जिसके लिए प्रतिक्रमण विधान की 
परिपाटी है । 


झ्ररम्भत्याग सम्बन्धी विशेष बातें--( १) अपने पुत्र-पुत्री श्रादि की सगाई, 
विवाहका आरम्भ आप स्वय न करे, यदि कुटुम्वी आदि करे और सम्मति 


मागे तो देना ठीक ही है (२। वस्त्रादि न अपने हाथसे धोवे न दूसरो से 


१ अमितगति श्रावकाचार ग्रुरुपदेश, श्रावकाचार, भगवती आराधना आदि | 
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धुलावे, मलिन होने पर दूसरे धारण कर लेवे(३ ) स्‍थान मकान आदि बनाने 
सम्बन्धी निष्प्रयोजन बहु आरम्भ" का निषेध तो ब्रतप्रतिमा मे ही है, यहा 
अल्पारभ भी न करे (४) हलकी कीमतके सादे वस्त्र पहने (५) दीपक न 
जलावे* (६) रात्रिको गमन न करे | ब्रतप्रतिमा ही से देखकर चलता, 
रात्रिको गमनागमन करना, दीपक यत्नाचारसे रखना श्रादि कार्य 
यथासम्भव हिंसा बचाकर किए जाते हैं, क्योकि गृहारम्भ के कारण इन 
कामोके किए बिना चल नही सकता । श्रव आरम्भत्याग होनेसे इल कामोकी 
भी जरूरत नही रही (७) पखा न हिलावे (८) स्नान न करे, परन्तु पूजा 
के लिए अथवा अस्पृश्य के छुजाने पर तथा सूतक मे शुद्धता निमित्ष सामान्य 
रीतिसे स्ताम करने का निपेघ नही (६) वेद्यक, ज्योतिष, धातु, रसादिक 
नही करे (१०) कुएसे जल भरकर या खानसे मिट्टी खोदकर न लावे। 
(११) चौमासे? में यहा-वहा ग्रामान्तरमे भ्रमण न करे । यद्यपि ब्रतग्रतिमा 
से ही हिसाके भयसे वहुधा चौमासे मे यहा-वहा ग्रामान्तरमे भ्रमण न करता 
हुआ एक ही ग्राममे यत्नाचार पूर्वक धर्म सेवत करता था, परन्तु गृहारम्भके 
कारण सर्वेथा नियमरूप नही था। भ्रव आरम्भत्याग होने पर चौमासे भर 
एक ही स्थान मे रहकर धर्मध्यान करे और गृहत्यागी तो प्रतिमास ही 
इसका विचार रकक्‍्खे। 


५ शअ्रसि, मसि, कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, गिल्पादि षट आजीवी कर्मों 
शौर पचसून सम्बन्धी आरम्भ क्रियाओ्रोके त्याग करनेसे हिसादि पापोका 
श्रभाव होता, सयमरूप रहनेसे पुण्यबन्ध होता और सबसे बडा लाभ यह 
होता है कि आरम्भ सम्बन्धी विकल्पोके अभावसे झआात्मकार्यमे चित्तवृत्ति 
भलीभांति स्थिर होने लगती है जो परपराय आत्मकल्याणका का 
कारण है । 

नवम परियग्रह-त्याग प्रतिमा 


जो घामिक श्रावक रागद्ठ पादि अभ्यन्तर परिग्रहोकी मन्दतापूर्वक 
क्षेत्र-वस्तु आदि दश प्रकारके बाह्य परिग्रहोमेसे आवच्यक वस्त्र और 


१ आवश्यकता से अधिक शौक तथा ब्रडप्पन के वास्ते मकान न बनवाना । 

२ कोई-कोई कहते हैं कि स्वाध्याय के वास्ते दीपक और घर्मकार्यके निमित्त 
प्राशुक भूमिमे गमन कर सकता है। 

३ श्रपाढकी श्रष्टान्हिकाके आरम्म से कारतिककी श्रप्ठान्हिकाके श्रत तक 
चौमासा कहाता है| इसमे वर्षाकि कारण चस जीबोंकी प्रचुर उत्पत्ति होती हैं। 


रः के 
१४० श्रावक  धर्म-महिता 


पात्रके सिवाय शेप सव परिग्रहोको त्यागता है झ्रौर सन्तोपवृत्ति धारण 
करता है, वह परिग्रहसे विरागी परियग्रहत्याग प्रतिमाधारी है । 


वाह्य परिग्रह दश प्रकार के है ' (१) क्षत्र-खेत-वाग, वगीचा 
भ्रादि (२) वास्तु-घर, महल, हवेली, किला आदि रहनेके स्थान (३) 
हिरण्य-चादी के गहने तथा रुपया आदि मुद्रा (४) सुवर्ण--सोने के 
गहने तथा मुहर-गिन्‍्नी आदि सुवर्ण मुद्रा (५) घन-गाय, भेस, घोड़ा 
श्रादि पशु (६) धानन्‍्य-चावल, गेह आदि अनाज (७) दासी--नौकरानी, 
हजूरती (८५) दास--नौकर, चाकर, हजूरिया (६) कुप्य--कपास, सने, 
रेशम आदि सर्व प्रकारके वस्त्र (१०) भाडे--सर्व प्रकारके बर्तन । 


इन उपयुक्त दश प्रकारके वाह्म-परिग्रहोंके त्यागनेसे मिथ्यात्व, 
क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, श्ररति, शोक भय, जुग़ुप्सा, स्त्रीवेद, 
पुरुषवेद, नपुसक वेद* ये १४ प्रकारके भर तरग-परिग्रह भी क्रमश मन्द 
पडने लगते हैं क्योकि वाह्म-परिग्र हका त्याग कारणरूप और शब्रतरग परि- 
ग्रह की मन्दता एवं अभाव होना कार्यरूप है । 

वाह्मभ्यन्तर दोनो प्रकारका परिग्रह पापोत्पत्ति तथा आकुलताका 
मूल है ऐसा निर्वयकर वाह्म परिग्रहको छोडते हुए अपने मनमे अ्रति 
श्रानन्द माने और ऐसा विचार करे कि आज का दिन घन्य है जब मैं 
श्राकुलताओ और वन्धनो से छूठा । 


बाह्य परिग्रहका त्याग भ्रतरग मृच्छके अभावके लिए किया जाता 
है । यदि किसीके पास वाह्म परियग्रह कुछ भी न हो शौर श्रतरगमे मूर्च्छा 
विशेष हो, तो वह परियग्रही है, क्योकि यथार्थमे मूर्च्छा ही परिग्रह है। झत- 
एव भेदविज्ञानके वलसे अतरग मूच्छाकों मन्द करते हुए वाह्म-परियग्रह 
छोड़ना चाहिए, तभी परिग्रहत्यागजनित निराकुलित सुख की प्राप्ति हो 
सकती है । 


परिग्रह-त्याग प्रतिमावाला केवल शीत-उष्णकी वेदवा दूर करनेके 
निमित्त अल्प मूल्यके सादे वस्त्र के सिवाय अन्य सव घन-धान्यादि परियग्रह 
मन-वचन-काय-कृत-कारित-अ्रनुमोदनासे त्यागे। छोटा पना (पअर्ज) की 
६ हाथ लम्बी (समाधितनन्‍त्र ) घोती पहनने को रक्‍्खे, एक धोती तथा पछेवडी 


१ किसी-किसी ग्रथमे एक ही वेद कहकर शेप दो वेदोके स्थानमे राग, द्वोप 
कहे है । 


मनवम परिय्रह त्याग प्रतिमा १४२१ 


झोढनेको रकक्‍्खे, शिरपर वाघनेको एक अगोछा (पोत्या) तथा नरम पू जणी 
या एक छोटा सफेद रुमाल (अ्रलफी) पृथ्वीपरके आगन्तुक जीवो की रक्षा 
(अलग करने) के निमित्त रक्खे । विस्तर न रक़खे, चटाई पर सोवे | प्रल्प- 
मूल्यका तावे या पीतलका जलपात्र तथा एक भोजनपात्र रक्‍्खे (भगवती 
आराधना) । घरका भार पचोकी साक्षीपूर्वक पुत्र-भाई-भतीजे आदिको, 
जो गृहस्थी चलाने योग्य हो, सौपे । जो दान-पुण्य करना हो, करे, और 
सबसे क्षमापूर्वक धर्मसाधनकी आज्ञा लेवे । और ऐसा निश्चय करे कि अ्रव 
मेरा-इनका कुछ भी सासारिक सम्बन्ध नही रहा, अन्य साधमियों सरीखे 
इनको भी समझे, अपना-पराया घर एकसा समझे, भोजन अपने या पराये 
घर न्योता हुआ जाकर करे। 


परिग्रह॒त्याग प्रतिमा सम्बन्धी विशेष बातें-परियग्रहत्यागीको इन बातों 


पर भी घ्यान देना चाहिए (१) स्त्री-पुत्रादि, औषधि, आहार-पान आदि 
देवें, वस्त्रादि धोवें तथा शारीरिक सेवा-टहल करे तो ठीक, न करे तो 
आप उन पर दवाव न डाले और न अप्रसन्न हो जो गृहत्यागी हो 
तो कुटुम्ब सम्बन्धी वृद्धि-हानिका सुआ - सूतक न माने, परन्तु जो 
गृहवासी हो तो गृहस्थीमे शामिल होने के कारण सूआ-सूतक माने* 
(३) अक्नतीसे* टहल न करावे (४) लौकिक बचन न कहे (५) रागादि- 
मकान-मठ आदिमे न रहे (६) नौकर-चाकर नही रखे (७) परिगृह- 
त्यागीको द्रव्यपूजतकी आवश्यकता नहीं, क्योकि द्रव्यपृजनमे मुख्यता 
त्यागधर्मकी है सो अब धनादि परिग्रहका सर्वथा त्याग हो गया, 
अतएव भावपूजन ही करे | (५) जिस प्रकार अशुद्धता और अ्मर्यादापूर्वक 
वर्तमान वर्डी-वडी जेवनारों मे रसोई बनती है ऐसी रसोई प्रथम प्रतिमा- 
वाला भी न जीमे, क्योकि उसमे पच॒ उदम्बर, तीन प्रकरका दोष आता 
है । हा ! यदि मर्यादा और शुद्धतापूर्वक बने, तो नवम प्रतिमावाला तक 
न्योता हुआ जाकर जीम सकता है (६) बाली, अगूठी आ्रादि सर्व प्रकारका 
गहना तजे (१०) बिना दिया जल, मिट्टी भी न लेवे (श्रष्टमी प्रतिमामे 
दसा आरम्भके कारण लेने का त्याग था, यहा परिग्रह श्रपेक्षा निषेध है) । 


१ जान पडता है कि ब्तप्रतिमासे लेकर किसी भी प्रतिमामे गृहत्यागी 
होने पर उसके कुटुम्ब सम्बन्धी वृद्धि-हानिका सुआ-सूतक नही माना जाता, क्योकि 
श्रव॒ उसके कुटुम्त्र सम्बन्ध नही रहा । . _ 

२ जिसके अष्टमूल ग्रुणोका धारण न हो, सो श्रत्नती जानना । 


१४२ श्रावक धर्मं-सहिता 


परिग्रहसे झ्ारम्भ, चिन्ता, शोक, मदादि पाप उपजाते है जो मूर्च्छा 
(चित्त की मलीनता) का कारण हैं। अतएवं सनन्‍्तोष निमित्त मूर्च्छाको 
घटाना और परियग्रहत्याग करना आवश्यक है! परिग्रहत्याग प्रतिमाके 
धारण करनेसे गृहस्थाश्रम सम्बन्धी स्व भार उतर जाता है, जिससे 
निराकुलताका सुखानुभव होने लगता है । 


दश्षवीं श्रनुमति-त्पाग प्रतिमा 


जो पुरुष आरम्भ परिग्रह की शअ्रर्थात्‌ सांसारिक सावद्य कर्म 
विवाह-आदिक तथा ग्रह बनवाने, वनिज, सेवा श्रादिकामोके करनेकी 
सम्मति उपदेश नही देता, श्रनुमोदना नही करता, समवुद्धि है, वह श्रावक 
श्रनुमति-त्याग प्रतिमाधारी कहाता है । 


नवमी प्रतिमा तक स्त्री-पुत्रादिको गृहस्थी सम्बन्धी पच सूनो, पढ़ 
भाजीवी कर्मो, इप्टभोजन व विवाहादि करनेकी सम्मति-देता था, श्रनुमोदना 
करता था, सो अ्रव नही देवे और न उनके किये हुए कासमकी “भला किया 
या बुरा किया” आदि अनुमोदना करे । 


उदासीनतापूर्वक स्त्री-पुत्रादि से अलग निज घर, चैत्यालय श्रथवा 
सठ-मण्डपादिमे रहकर घमध्यान करे, कुटुम्बी अथवा श्रन्य श्रावकोके घर 
जीमनेके समय बुलाने पर भोजन कर श्रावे, न्‍्योत्ता न माने, अपने अतराय 
कर्मके क्षयोपशमके अनुसार कड वा, खारा, खट्टा, अलूणा जैसा भोजन प्राप्त 
हो, उसीमे सनन्‍्तोष करे । रागद्व घ न करे | भला-बुरा त कहे । 


किसीके पुत्रजन्म, द्रव्यलाभ विवाह आदि शुभ कार्योका अथवा 
मारना, पीडा देना, वाधना श्रादि अशुभ कार्योका चितवन न करे । लौकिक 
(पाप) क्मोका उपदेश वा आदेश न करे, ईर्यासमितिपूर्वक गमन करे, 
भाषासमितिसहित वचन बोले । यद्यपि पाचों समितियों का विचार ब्रत 
प्रतिमासे ही यथायोग्य रक्खा जाता है तथायि यहा से इन दो समितियों पर 
ओर भी विशेपरूपसे ध्यान देवे । 


गृहत्यागी ब्रह्मचारी गृह त्यागनेपर और गृहवासी, दशवी प्रतिमा 
धारण करनेपर कुटुम्ब सम्बन्धी वृद्धि-हानिका सुश्ना-सूतक न माने, क्योकि 
सृहस्थपनेसे श्रलग हो गया । 


ऐलक-क्षू ल्लक कही भी जावे तो सदा पीछी, कमडल साथ 


ग्यारहवीं उहिष्ट त्याग प्रतिमा १४३ 


रक्खे, क्योकि ये उसका चिन्ह (बाह्य मुद्रा) है। उसी प्रकार दशवी 
प्रतिमावाला जीवो की रक्षा निमित्त नरम पू जडी या रूमाल और शौच 
निमित्त जलपात्र रक्‍्खे । पहिरने वा ओढने के लिए छह-छह हाथ वस्त्र रखने' 
की आज्ञा है। चटाई पर सोवे । 


सागारधर्मामृत और घमंसग्रहश्नावकाचारमे भोजनमें अ्रनुमति त्याग 
होनेके कारण दशवी प्रतिमावालेको भी भिक्षुक सन्ना कही है। वह ठीक ही 
है परन्तु यथार्थमे सच्चे भिक्ष्‌ क मुनि ही है । 


गृहचारा सम्वन्धी आरम्भकी अनुमोदना करनेसे भी पापका सचय 
और श्राकुलताकी उत्पत्ति होती है, श्रतएवं श्रनुमति-त्याग होनेसे पच- 
पापका नव-कोटिसे त्याग होकर पापाखव क्रियाएँ सर्वथा रुक जाती हैं । 
पुन: श्राकुलताके श्रभाव होनेसे चित्त की विकलता दूर होती, जिससे मन 
वश होकर इच्छानुसार धर्मध्यानमें शीघ्र स्थिर होने लगता है। 


ग्यारहवीं उद्दिष्ट-त्याग प्रतिमा 

जो (गृहवासी) अनुमति त्यागी श्रावक, चरित्रमोहके मन्द हो जानेसे 
उत्कृष्ट चारित्र अर्थात्‌ दर्शनाचार-ज्ञानाचार-चारित्राचार-तपाचार श्रौर 
वीर्याचार इन पचाचारो की प्राप्ति एव रत्नत्रयकी शुद्धता निमित्त, पिता- 
माता भाई, स्त्री, पुत्रादि, परिजनसे क्षमा कराकर, वनमे जानेकी श्राज्ञा ले 
गुरु के निकट जाकर उद्िष्टत्याग प्रतिमा (प्रतिज्ञा) धारण करता है, वह 
उहिष्ट-त्यागप्रतिमा घारक कहाता है । 


यदि कालदोषसे निग्र न्‍्थ-गुरुका समागम न मिले तो श्रीजिनेन्द्र 
देवकी प्रतिमाके सन्मुख साधमियोकी साक्षीपूर्वक प्रतिज्ञा लेवे । इसी प्रकार 
जो पुरुष दशवी प्रतिमा तक गृहवासी रहा हो, वह ऊपर कहे अनुसार 
कुट्म्वियो से भी शराज्ञा लेवे और जिसने पहिले ही गृहत्याग कर दिया हो, 
उसे कुटुम्बियोसते क्षमा कराने वा श्राज्ञा लेनेकी आवश्यकता नहीं। सिवाय 
इसके ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि आपको वैराग्य उत्पन्न हो और 
कुटुम्बी श्राज्ञा न दे तो उहिष्ट-त्याग या मुनिव्रत अगीकार न कर सके। 
किन्तु आज्ञा मायने और उनको भी ससार-शरीर-भोगोकी अनित्यता बताने 
ओर उनसे राग हटाने की पद्धति है, सो जैसा देखे वैसा करे । 


उहिष्ट आहार त्यागी मन-वचन-काय, कृत-कारित अनुमोदना 
सन्वन्धी दोषरहित, भिक्षाचरणपूर्वक, याचना-रहित श्राहार ग्रहण करे। 


पक 
की 
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्रपने निमित्त”* बनाया हुआ, अभक्ष्य, सचित तथा सदोप आहार न ले। 
यमरूप हरी तथा रसादिकके त्याग का परिपालन करे । पानी वरसतेमें 
झ्राहरको नहीं निकले, क्योकि इससे ईर्यापथ शुद्धि नहीं पलती तथा 
ग्राहारमे भ्रतिगुद्धत सूचित होती है। आहारको जावे तब न तो जल्दी- 
जल्दी चले, न धीरे-धीरे । समभावसे चले । इधर-उधर न देखे, नीची दृष्टि 
से जीव-जन्तुओकी रक्षा करता हुआ मौन-सहित, ईर्यासमिति पालता 
हुआ जावे । 


यद्यपि सागारघधर्मामृतमें उत्कृष्ट श्रावक होनेकी अपेक्षा अनुमति- 
त्यागीको भी श्रतिथि कहा है । तथापि उत्कृष्ट श्रावक एवं उहिष्टत्यागी 
ऐलक-क्षुल्लकसे ही यथार्थमे अतिथिपना आरभ होता है। क्योकि इनके 
आहार तथा ग्रमनागमनकी तिथि नियत नही रहती । ये उदड आहार- 
विहार करते है, इसी लिये श्रचानक ही भोजनके लिये निकलते है। यथार्थमें 
उत्कृष्ट अधिति मुनि ही है क्योकि अ्रष्टमी-चतुर्देशी आदि पवमि प्रोषधो- 
पवासका भी उनके नियम नही, इसलिये वे सार्थक नामधारक शअ्रथिति है। 


उदिष्टत्यागी जब आहारके निमित्त निकले श्र द्वारापेक्षण करता 
हुआ श्रावक यथायोग्य नवधाभक्ति एवं विधिपूर्वेक पडगाहे तो उहिष्ट- 
त्यागीको उचित है कि दाताका उत्साह वा योग्य भक्तिभाव देखकर योग्य 
क्षेत्र-कालसे घुद्ध लघु भोजन जान्तभाव पूर्वक करे । 


जल-भोजन एक ही वार लेवे, दातीन कुरला भी न करे, जो 
ग्रतराय हो जाय तो उस दिन उपवास करे । मुनिसघमे या अपने समान 
त्यागियोके सघमे रहे, अ्रकेला म्रमण न करे, क्योकि दूसरे सयमीकी 
सहायताके विना ब्रत दूषित हो जाना सभव है। 

सासारिक विषय-फकपायोके कारणोसे अलग वन-मठ-मडप- 
वस्तिकादि एकान्त स्थानमे रहे । वस्तीमे न रहे । रात्रिको एकान्त स्थानमे 
ध्यान घरे । 


शौचके -निमित्त अल्प-मूल्यका तथा चौडे मुहका कमडल रकखे, 
जिसमे धोने, साफ करनेके लिये हाथ श्रच्छी तरह जा सके । भोजन-पात्र 
साधारण रक्‍्खे, जिसमे न शौकीनी मालूम पडे न विलकुल लघुता। भूमि, 


१ यदि मालूम पड जाय कि गृहस्थने यह भोजन मेरे ही निमित्त बनाया है तो 
ग्रहण न करे ओर अच्तराय माने । इसी प्रकार पीछी, कमंडल, वसतिका भी श्रपने 
निर्मित्त बनाई हुई जाने, तो ग्रहण नही करे [६ 
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शरीर, संस्तर, पुस्तकादिको शोधने तथा जीवोंकी रक्षा निमित्त पिच्छिका 
(पीछी) और पढने के लिये श्रावश्यकीय शास्त्र-पुस्तकादि रक्‍्खे । 


माथा उघाड़ा रक्‍्खे | सोनेके लिये चटाई, विछौना आदि न रकक्‍्खे, 
क्योकि ये पदार्थ द्रव्य साध्य है, प्रमाद, भय, आकुलता तथा हीनताके 
उत्पन्त करनेवाले हैं । प्राशुक भूमि, काष्ठ के पटिये या पाषाणकी 
शिलापर अधेरात्रि पीछे अल्प निद्रा ले । बीमारी श्रादिमे अन्य कोई चटाई 
विछा देवे, या पियारका संस्तर कर देवे, तो उसपर लेटे। 


श्रावक दशामे दिवसमे प्रतिमायोग श्रर्थात्‌ नग्न होकर ध्यान घरना 
वर्जित है, इसी प्रकार पीयूष वर्ष श्रावकाचार में वीरचर्या श्रर्थात कठिन 
-कठिन आखड़ी लेनेका भी निषेध किया गया है। रात्रिको एकान्तस्थानमे 
प्रतिमा योग घार ध्यान कर सकता है (वसुनदि श्रावकाचार ) । 

इस उहिष्टत्याग प्रतिमाके दो भेद है (१) क्षुल्लक (२) श्रहिलक 
या ऐलक । इनका सक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है-- 


क्षुललक 


क्षुल्लक भोजनके लिए उपयुक्त पात्र रक्खे । दातारके वत्तैनमे' 
भोजन करे और बर्तन भूठा छोड आवे, तो वह वर्तत मजने के लिये जब तक 
चाहे तवतक पडा रहे, जिससे त्रस-स्थावर जीवोकी हिंसा होना सभव है । 
इसलिये वह अ्रपने पात्रमे ही भोजन करके अपने हाथसे ही तत्काल माजकर 
लेता श्रावे, दूसरोसे न मजावे । ऐसा सागाधर्मामृतादि श्रावकाचारोमे कहा 
है। इस से क्षुल्लकोको पात्र रखना श्रावश्यक है। 


सफेद वस्त्रकी लगोटी लगावे, खड वस्त्र अर्थात्‌ एक पन्ने की ३ हाथ 
लम्वी पिछोडी श्रोढनेको रक्खे, जिससे शिर ढेके तो पाव उघडे रहे और 
पाव ढके तो शिर उघड़ा रहे। लगोटी बाधनेके लिये डोरेकी करघनी 


(कणगती) कमरमे रक्‍्खे | कमडल, पीछी भर पठन-पाठनके लिये शास्त्र 
रखना योग्य ही है । 


केश दूसरे, तीसरे, महीने उस्तरा (छुरा) से मुडावे या कतरनीसे 
कतरावे, श्रथवा लौंच करे | डाढ़ी, मु छ नही रक्‍्खे | काख तथा नीचेके 
वाल न कतरावे न वनावे (वसुनदि श्रावकाचार )। ' 
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सागारधर्मा मृतादि श्रावकाचारोमे क्षुल्लकके श्राह्यरके दो भेद किये 
हैं (१) एक भिक्षा नियम--एक ही घर भोजन करना। (२) अनेक 
शिक्षा-नियम -पाच घर या अभ्रधिक घरोसे भिक्षपात्रमे भिक्षा लेकर जब 
उदर भरने योग्य होजाय, तब आखिरी घर प्राशुक जल लेकर भोजन कर 
लेना और पात्र माज लेकर चले आना । 


सात मुहँत दिन चढे आ्रहारको जावे--मार्गमे खडा न रहे, न श्रति 
शीघ्रतासे चले, न श्रति मंदतासे । अर्थात्‌ & बजेके लगभग देव वदना करके 
श्राहारको जावे, १० वजे तक पहुचे और १०॥ या ११ बजे तक लौट 
श्राकर मध्याह्लकी सामायिक करे। 


कई ग्रन्थोमे अ्पराक्तकाल अर्थात्‌ दोपहरके पीछे चार बजे भी श्राहार 
लेनेकी जानेंकी आज्ञा है, सो गृहस्थोके ब्यालू अर्थात्‌ अपराह्मकालके 
भोजनके पूर्वे सभव है। जो प्रातःकाल भिक्षानिमित्त न गया हो तो अपराह्न- 
कालमे जावे । 


भिक्षाको जावे तव गृहस्थके श्रांगग तक जावे, जहा तक सब लोग 
विना रोक-टोक जा सकते हो, दरवाजा बन्द हो तो खोले नही । दाता देख 
लेवे और पडगाहे तो ठीक, नही तो तत्काल दूसरे घर चला जाय | भोजन 
निर्मित्त किसी प्रकारका इशारा'या प्रार्थना न करे, दीनता न दिखावे । यदि 
अतराय हो जाय तो उस दिन उपवास करे । 


श्रावक विधिपूर्वक पडगाहे तो गृहमे जाकर हाथ-पांवसे शुद्ध हो, 
यथास्थान बैठ निज पात्रमे एपणा समिति पूर्वक अतराय* टाल भोजन करे | 
पात्र मांज लेकर अपने स्थान आवे और लगे हुए दोपो की गुरु के निकट 
श्रालोचना करे | | 


चारो पर्व पूर्वे-परतिज्ञावत्‌ प्रोषधोपवास अ्रवश्य करे (सागारघर्मा- 
मृत) । यथार्थ में उत्कृष्ट श्रतिथि मुनि ही हैं, उनके वृत्तिपरिसस्यान आदि 
कठिन-कठिन तप होते हैं, इसलिये वे अष्टमी-चतुदंशीको प्रोषधीपवास करने' 
के लिये वाध्य नही हैं। परन्तु श्रारम्भिक श्रतिथि उहिष्टत्यागीको कठिन- 


कठिन आखडी लेने व तप करने की आज्ञा नही है इसलिये ये प्रोषधोपवास 
करनेके लिये वाध्य हैं । 





१ श्रन्तराय विना थालीमे श्रन्त ने छोड़े 
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पट आवश्यक नित्य भ्रवश्य पाले । ईर्या समिति रूप चले। भाषा 
समिति वोल बोले | विकथा न करे, धर्मोपदेश देवे, शास्त्र पढे अथवा मौन 
रकक्‍्खे, आत्मचितवन करे, शक्ति के अनुसार तप करे। अपने बैठने' आदि के 
स्थानकों कोमल उपकरणसे प्रतिलिपन करे । नहावे-धोवे नहीं। श्राचार्ये, 
उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष्य, म्लान, गण, कुल, सघ, साधु, मनोज्ञ इन दश 
प्रकारके ऋषियोकी वैयावृत्ति करे । ह 


ऐलक 


ऐलक कोपीन (लगोटी) लगावे, उसके वाघने को कमर मे डोरा 
(कणगती) रकक्‍्खे, दया निमित्त पीछी और शौच निमित्त कमडल सदा साथ 
रकखे | वैठकर कर-पात्र से श्रथवा एक हाथ मे गृहस्थ (दाता) भोजन रखता 
जाय श्रौर बैठा हुआ ऐलक दूसरे हाथसे उठा-उठाकर भोजन करता जाय, 
खड़े होकर भोजन न करे, क्योकि खडें-भोजन करनेकी विधि भुनियो के 
लिये है, श्रावकके लिये नही है । 


डाढी, मूछ तथा माथे के वालोंका उत्कृष्ट दो माह, मध्यम तीन माह 
श्ौर जघन्य चार माह मे लॉच करे, इससे अधिक दिनोके लिए श्ास्त्राज्ञा 
नही है। 

श्राहदरकी जाय, तव ईयपिथ-शुद्धिपवेक जाय, गृहस्थ के श्रांगनमें 
जाय “अक्षयदान” कहे (ज्ञाना श्राव.) | गृहस्थ पडगाहे तो ठीक, नही तो 
श्रन्य गृह चला जाय' । यदि अतराय हो जाय तो उस दिन उपवास करे। 
ऐलक एक ही घर का आहार ले (समाधि-शतक, प्रदनो, श्रा.) । 


चारो पर्बो में उपवास करे। दिवस मे प्रतिमायोग अर्थात्‌ नग्च होकर 
ध्यान न करे। रात्रिको नियमपूर्वक प्रतिमायोग घारण करे। 


सागारघर्मामृत तथा पीयूषवर्ष श्रावकाचारमे इनको भी वीरचर्या 
करनेका निषेध किया है भ्र्थात्‌ जान-वूक़कर कठिन-कठिन परीषह उपसर्गके 
सामने हक 2 ] हि आ्राये उपसगगं-परीषह को जीते । च्िकाल-योग न घरे 
श्र्थात्‌ प्रीष्म, वर्षा, शीत ऋतुकी परीषह जीतने के सनन्‍्मुख न 
कठिन-कठिन श्राखडी करे । के, 


१. किसनर्विह क्रियाकोप में कहा है कि ऐलक-क्ष्‌ ललक पाँच घरसे अधिक 
गोचरी के लिए नहीं जाय । 
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सदा आत्मध्यानमे तत्पर मुनि-सघ में रहे । उददिष्टत्यागी को 


शास्त्रोमे मुनिका लघुभाई कहा है। अतएव ग्यारहवी प्रतिमाका अभ्यास 
कर अवश्यमेव मुनिन्नरत अगीकार करना योग्य है । 


उहिष्टत्याग करनेसे पाचों पाप तथा परतंत्रताका सर्वथा अभाव हो 
जाता है। इस प्रतिमाके अतमें श्रणुत्रत, महात्रतोंको स्पशने लगते है। ब्रत 
प्रतिमासे जिस प्रकार इन्द्रियविषयो में मूर्च्छा मन्द हो जाती और झआरम्भ- 
परिग्रह घटते जाते हैं, वेसा-वेसा साम्यभाव वढता हुआ यहा उत्कृष्ट अवस्था 
को प्राप्त होकर मानो सामायिक-सयमके स्पर्णने' को हाथ फैलाता है। 
निराकुलता-जनित स्वानुभवका आनन्द आने लगता है। इस प्रकार श्रावक- 
घमंके पालक जीव नियमसे सोलहवें स्वर्ग तक जाकर महड्धिक देव अथवा 
इन्द्रादिका उच्च पद पाते है, क्योंकि जिस जीवके देवायु सिवाय अन्य आयु 
का बन्ध हो जाता है उसके परिणामों मे श्रावकन्नत धारण करने योग्य 
निर्मलता होती ही नही और जो श्रावकधर्म के घारक होते हैं उनके नियमसे 
देवायुका ही वध होता है । अ्रतएव ब्रती श्रावक निश्चयसे देव पर्याय पाकर 
वहां से चय, मध्यलोकमे चक्रवर्ती, मडलीक आदि उत्कृष्ट होकर मुनिन्नत 
घारणकर सोक्षको प्राप्त होता है । 

वहुधा देखा जाता है कि कितने भोले भाई श्रतरगमे आत्मकल्याणकी 
इच्छा रखते हुए भी विना तत्त्वज्ञान प्राप्त किये, दूसरोंकी देखा-देखी श्रावक- _ 
धर्मकी ग्यारह प्रतिमाओ मे कही हुई प्रतिज्ञाओमे से कोई दो, चार प्रतिज्ञायें 
अपनी इच्छानुसार नीची-ऊची यद्वा-तद्वा धारणकर त्यागी बन बेठते है 
श्रौर मनमानी स्वच्छन्द प्रवृत्ति करते हैं जिससे स्वपरकल्याणकी वात तो 
दूर उल्टी धर्मकी वडी भारी हसी व हानि होती है। ऐसे लोग “आप डूबते 
पाडे, ले डूबे यजमान” की कहावत के अनुसार स्वत धर्म-विरुद्ध प्रवृत्तिकर 
अपना प्रकल्याण करते और दूसरों को भी ऐसा उपदेश दे उनका श्रकल्याण 
करते है । अतएव आत्म-कल्याणेच्छु सुज्ञ पुरुपोको उचित है कि पहिले देव- 
गुरु-धर्मका स्वरूप अच्छी तरह जाने । पच-परमेष्ठीका स्वरूप पहिचानें। 
छः द्रव्य, सात तत्त्वोंके नाम, स्वरूपको भलीभाति समभें। आत्माके 
विभाव स्वभावोको जाने । विभाव तजने' और स्वभावकी प्राप्ति के लिये 
कारणरूप श्लावक तथा मुनिव्रतकी साधक वाह्य-अतरग क्रियाए वा उनके 
फलको जानें, पीछे यथाशक्य चारित्र अगीकार करे। श्रावक धर्मकी ११ 
कक्षाओं (प्रतिमाओ) का अभ्यास करके पीछे मुनिन्रत धारणकर कर्मोका 
ताश करें और परमात्मा वन स्वरूपानन्दमंं मन हो |... 
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साधक-क्षावक (समाधिसरण ) 


ब्रती श्रावक (नैष्ठिक) सदा सललेखना (समाधि) मरण करनेके 
उत्साही व अभिलाषी रहते है, इसलिये विपयो की मू््छा तथा कपायोकी 
वासना मन्द करते हुए यथासभव पूर्णरीतिसे भलीभाँति ब्रत पालन करते 
हैं। वहाँ जो श्रावक ससार-शरीर भोगोसे विरक्त होते हुए इन्द्रियो के विषय 
तथा कपाय तजकर मन-वचन-कायसे निज-स्वरूपको साथते हुए मरण 
करते हैं वे साधक श्रावक कहाते है । 


मरण पाच प्रकारके हैं। (१) पडित-पडित मरण--जो केवली 
भगवानके होता है श्र्थात्‌ जिस मरणके होनेपर फिर जन्म-धारण नही 
करना पढता । (२) पडित-मरण--जो मरण मुनियोके होता श्र्थात्‌ जिस 
मरणके होने पर दो-तीन भवमे मोक्षकी प्राप्ति होती है। (३) वाल-पडित- 
मरण--जो देशसयमी (श्रावक) के होता है श्रीर जिसके होने पर सोलहवे 
स्वर्गंतक की प्राप्ति होती है। (४) वालमरण -जो श्रविरत सम्यग्दृष्टिके 
होता और बहुधा स्वगगंकी प्राप्ति कराता है। (५) वाल-बालमरण--जों 
मिथ्यादृष्टिके होता है श्रौर चतुर्गति भ्रमणका कारण है । 


हम कह चुके है कि श्रावककी ग्यारह प्रतिमाश्रोमे से हर कोई भी 
प्रतिमाघारी समाधिमरण कर सकता है । उसका मरण वालपडित मरण 
कहाता है । यहा साधक-श्रावकका वर्णन है इसी कारण वालपडित मरणका 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता है | 


सललेखना मरण, समाधिमरण, सनन्‍्यासमरण, ये तीनो एकार्थवारी 
है। भले प्रकार काय-कषायके कृश करनेकी सललेखना कहते हैं। चित्तको 
शांत अर्थात्‌ रागद्वेषको मन्दतायुक्त करना समाधि कहाती है। अपनी 
आत्मासे पर-पदार्थोको भले प्रकार त्यागना सो सन्‍्यास कहाता है। अतएव 
काय-कषायको कृश करते हुए, स्वरूप का ध्यान करते हुए, शातचित्तयुक्त 
शरीररूपी गृहकों त्यागना ही सुमरण है। इस प्रकार सुमरण करनेवाले 
भव्य पुरुष ही अपने साधे हुए सम्यर्दर्गन-ज्ञान-चारित्ररूपी धर्मको साथ ले 
जाते हैं और अधिक से-अ्धिक सात-आ्राठ भवमे मुक्ति प्राप्त कर लेते है । 
इसके विपरीत जो पुरुष ऐसी उत्तम सर्व-योग्यताको पाकर समाधिमरण 
नही करते, वे मृत्युरूपी कल्पवृक्षको पाकर भी अ्रसावधान रह संसार-साग्रर 
मे ड्बते हैं । 


१५० श्रावक घर्म-सहिती 


जव तक शरीर सर्वप्रकार धर्मसाधनके योग्य रहे, तवतक योग्य 
श्राह्दर-विहारादि द्वारा उसे नीरोग रखते हुए उससे घर्म-साधन में सहायता 
लेता रहे, कदाचित्‌ कर्मोदयसे कभी कोई रोग आजाय, तो योग्य औषधि 
सेवन करे, परन्तु शरीर की रक्षाके निमित्त प्रन्याय, अभक्ष्य रूप एवं पदस्थ 
के अ्योग्य उपचार कदापि न करे, क्योंकि इससे अपने रत्नन्रयात्मक 
श्रात्मिक गुणोंकी हानि होती है। जब देखे कि ऐसा कोई असाध्य रोग हो 
गया है जो घर्मंसाधनका बाधक एवं नष्ट करनेवाला है, तो शरीर को 
श्रपकारी नौकरकी तरह समझ, निर्ममत्व होता हुआ उसे छोड़नेके लिये 
तत्पर हो | नाश होने योग्य, अपवित्र शरीरके निमित्त अपने धर्मको हानि 
कदापि न पहुचावे श्रीर सावधानीपूर्वक समाधिमरण करे । क्योकि शरीर 
तो फिर भी मिल सकता है परन्तु नष्ट हुआ रत्नत्रयधर्म फिर मिलना 
दुर्लभ है। जो आत्महितेषी रत्नत्रयधघर्मकी रक्षाके लिये शरीर की कुछ परवा 
नही करते, उनका समाधिमरण स्तुति योग्य है। क्योकि जो फल बड़ें-वडे 


कठिन ब्रत-तप करने से प्राप्त होता है, वही समाधिमरण करनेसे सहजमे' 
प्राप्त हो जाता है। 


कोई-कोई अज्ञासी पुरुष समाधिमरणका अशिपग्राय श्रच्छी तरह समझ 
विना धर्मसाधनके योग्य शरीर होते हुए और भले प्रकार धर्मसाधन होते 
हुए भी अज्ञान वा कषायवश विष, शस्त्रधातादिसे मरते, अग्निमे पडते, 
पर्वेतसे गिरते, जीते हुए जमीनमे गडकर समाधि लेते, कपापात करते, 
स्त्रिया सती होती श्रर्थात्‌ मरे हुए पतिके साथ जीती जलती इत्यादि अनेक 
प्रकार अनुचित रीतिसे प्राण त्यागनेमे धर्म समभते हैं । इस प्रकार 
प्रात्मघात करना निद्य और नरकादि कुग्रतिका ले जाने' वाला है। हा, 
जो ज्ञानीपुरप मरण के सन्मुख होते हुए या चारित्र श्रष्ट होनेके कारण 
प्राप्त होते हुए, नि कषाय भावपूर्वक शरीर त्याग करते हैं, उनका ऐसा 
सुमरण अज्ञान रागादि कषायो के अभावसे आत्मघात नही है किन्तु ज्ञान- 
पूर्वेक' सन्‍्द कपायसहित होनेसे वर्तमानमे सुखका और परम्पराय- 
सीक्षप्राप्तिका कारण है । 


सामाघिमरण दो प्रकारका होता है . सविचारपूर्वक भ्ौर 
श्रविचारपूर्वक । 


(१) सविचार समाधिमरण ह 
जब शरीर भ्रति वृद्ध हो जाय अर्थात्‌ चारित्रको हानि पहुचानेवाला 


समाधिमरण १५६ 


वुढापा आ जाय, दृष्टि अति मद हो जाय, पाँवसे चला न जाय, ऐसा 
अ्रसाध्य रोग हो जाय जिसका इलाज होना असभव हो, मरणकाल श्रत्ति , 
निकट आजाय, ऐसी दक्षाओमे काय-कषायको कृश करते हुए अन्तमे चार 
प्रकार आहार-त्याग धर्म-ष्यानसहित मरण करना, सो सविचार समाधि- 
मरण कहाता है । 


(२) श्रविचार समाधिमरण 


जब विना जाने अ्रचानक ही देव, मनुष्य, तिर्यच श्रथवा अचेतन 
कृत उपसर्ग श्रा जाय, धरमे आग लग जाय, निकलनेका कोई उपाय न रहे, 
बीच समुद्रमे जहाज डूबने लगे, साप काट खाय, इलाजका कोई अवसर न 
हो, महावनमे मार्ग भूल जाय, जहासे वाहर निकलना श्रसम्भव हो, 
चारित्र-ताशक शत्र्‌ या प्राणघातक डाकू घेर ले, वचनेका कोई उपाय न 
रहे, अचानक दुर्भिक्ष श्रा जाय, श्रन्त पान न मिले, ऐसे श्रचानक कारणोके 
आने पर अपने शरी रको तेलरहित दीपकके समान स्वयमेव विनाशके सन्मुख 
झ्राया जान सन्‍यास धारण करे। चार प्रकार आहारका त्याग कर पच- 
परमेष्ठीके स्वरूपमे तथा आत्मध्यानमे लवलीन हो | यदि मरणमे किसी 
प्रकारका सदेह जानें, तो नियमरूप ऐसी प्रतिज्ञा करे कि “इस रोग-उपसर्ग- 
भ्रग्ति आदि से जो मृत्यु हो, तो मेरे चार प्रकार आहारका तथा आत्मा 
सिवाय अन्य सब पदार्थों से ममत्व भावका त्याग है। यदि इतने' काल तक 
बचूगा, या इस दु ख से वचूगा, तो आहार-पान परिशग्रह्मदि पूर्ववत्‌ या इस 
प्रकार घटाकर ग्रहण करूंगा” | इस प्रकार एकाएक कायसे ममत्व छोड, 
शांत परिणामोयुक्त चार प्रकार श्राह्दरका त्याग कर समाधिमरण करना, 
सो भ्रविचार समाधिमरण कहाता है । 

अविचारसमाधिमरण करने वाले को जैसा कुछ द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव 
कर्मेयोगसे मिल जाय, उसीमे परिणामोकी थिरतापूर्वक श्रात्म-हित करना 
योग्य है परन्तु सविचार समाधिमरण करने वालेकों तो समाधिमरणके 
योग्य द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव मिलाना आ्रावश्यक है। अ्रतएव यहाँ चारोका 
सक्षिप्त स्वरूप कहा जाता है। 
द्रध्य--यद्यपि श्रविरत-सम्यरदृष्टि तथा व्यवहार-सम्यग्दृष्टि भी अपनी 
योग्यतानुसार समाधिमरण कर सकते हैं तथापि साधक-श्रावकके 
प्रकरण में शब्रतधारककों ही समाधिमरण करने का अधिकारी श्राचार्यों ने 
बताया है! 
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१५२ श्रावक धर्म-संहिदा 


क्षेत्र-जिस क्षेत्र में समाधिमरण कराने मे तथा वैयावृत्ति करने मे प्रवीण 
धर्मात्माओं का समागम हो, समाधिमरण करनेके विरोधी राजा-मत्री श्रादि 
न हो । सर्वे प्रकारकी अनुकूलता हो, विशेष मोह ममत्वका कारण तथा 
स्‍त्री, नपुसक, पद्ु आदिका सघट्ट वा कोलाहल न हो, जिस जगह विशेष 
शीत, ऊष्ण, डास, मच्छर आझादि वाघक कारण न हो, तथा क्षेत्र अपवित्र, 
अ्रसुहावना और दुर्गंधित न हो । 

काल--अपना शरीर बहुत वृद्ध तथा इन्द्रिया शिथिल होती जान अ्रधिक-से- 
श्रधिक १२ वर्ष पेश्तरसे समाधिमरण करने योग्य सामग्रीका समागम 
मिलावे । समाधिमरणके लिये शीत ऋतु बहुत अ्रनुकुल होती है । जिस 
समय उस क्षेत्रमें ग्रकाल, मरी श्रादि चित्त-विक्षेपके कारण उपस्थित हो, 
उस समय समाधिमरण न माडे, क्योकि ऐसे समय समाधिमरण कराने 
वालो का समागम मिलना व चित्त स्थिर रहना कठिन हो जाता है । 


भाव--समाधिमरण करने वालेके परिणाम शोक-भय-चिन्ता-मोह-ममत्त्व 
रहित, ससार-शरीर-भोगोसे विरक्त, मन्दकषाययुक्त, धर्ममें उत्साहवान्‌ 
तथा आत्मकल्याणकी इच्छारूप हो । 


यहा कोई प्ररइन करे कि बचपनसे ही धर्मंसाधन करने' तथा युवा 
प्रवस्थासे ही समाधिम रणके श्रभ्यास करनेकी क्‍या शआ्रावश्यकता है ? जब 
मरणकाल समीप आवे, तभी धर्म -साधन या समाधिमरण करना योग्य है । 


उसका समाधान--जो पुरुष बचपन तथा जवानी मे धम्म-मर्म तथा समाधि- 


मरणके स्वरूपसे अज्ञ रहते हैं, वे अन्तसमय घमध्यान पूर्वक शरीर छोडनेको 
समर्थ नही हो सकते। जिस प्रक्ार युद्ध क्रियाका न जाननेवाला एव 
प्रभ्यासरहित पुरुष युद्ध के समय छात्र के शस्त्रोका प्रहार देखकर तथा 
मार-मारके भयकर शब्द सुनकर युद्धस्थलमे नहीं ठहर सकता और न 
छंत्र्‌ का सामना करके जय पा सकता है, उसी प्रकार जिसने पहिले से ही 
धर्मज्ञान की प्राप्ति तथा धर्मसाघन न किया हो, समाधिमरण करने' योग्य 
परिणामों की निर्मेलता-निर्मेमत्व का अभ्यास न किया हो, समाधिमरणकी 
क्रिया देखी-सुनी न हो, वह अ्रन्तसमय समाधिमरण नही कर सकता । जैसे 
मलिन वस्तु पर अच्छा रग नही चढ सकता, उसी प्रकार उसको अत समय 
समाधिमरण करनेमे रुचि उत्पन्न होना भ्रसभव है | 


भगवती झाराघना सारमे कहा है कि “जहांतक सभव हो, समाधि- 
भरण करनेवाला श्र त समय मुनिन्नत घारण करे । सर्व परिग्रह तजे । देहसे 


वारह भावना १४३ 


निर्ममत्व हो शिर, डाढी मृ छके केश लौच करे, मेयूरपिच्छिका धारण 
करे” । उत्कृष्ट प्रतिज्ञाधारको को (दशवी, ग्यारह॒वी प्रतिमावालोको ) 
मुनित्रत घारण करना सहज है, इसलिए उनको मुनित्रत धारणपूर्वक ही 
समाधिमरण करना चाहिये। यदि कोई श्रावक उपसर्ग, परिषह सहनेको 
असमर्थ हो या ऐसा सुअवसर तथा योग्यता उसे न मिले, तो अपने गृहमे 
वा गृहस्थ अ्वस्थामे ही एकांत स्थान मे दो-चार घर्मात्माओको पास रखकर 
श्रपना कार्य सुधारे । 


प्रथम ही अपने कुटुम्वी श्रादिको इस प्रकार सम्बोधन कर ममत्व 
छुटावे, “है इस शरीरके माता-पिता-स्त्री-पुरुषादि ! श्रव यह शरीरमरण 
श्रर्थात्‌ नाशके सन्मुख हुआ है, तुम्हारा श्रव इससे कुछ भी प्रयोजन 
सघनेवाला नही है, हमारा-तुम्हारा इतना ही सयोग था सो पूरा हुआ । 
संयोग, वियोग की यही दंशा एक-त-एक दिन सबपर बीतने वाली है । एक 
दिन सबको करमंजनित दरीरादि सामग्री छोड परलोक जाना है। इसलिये 
मुझसे मोह-ममत्व छोडकर शात भाव धारण करो और मेरे कल्याणके 
सहायक वनो” इस प्रकार उन्हे सममाकर निमंमत्व हो, पुत्रादिकको गृहस्थी 
का भार सौप, जिसको जो कुछ देना-लेना हो, देवे-लेवे । दान-पुण्य करना 
हो, करे । पीछे निःशल्य होकर अपने आत्मकार्ये मे लगे । 


समाधिमरण करनेवाला सुहावने तथा स्वच्छ स्थानमे शुद्ध सस्तर' 
पर पूर्व या उत्तरको मुह करके वेठे (भगवत्ती आरा०) सपूर्ण परिग्रहसे 
निर्मेमत्व हो, पच-परमेष्ठीके प्रति अपने पूर्वक्ृत दुष्कमोकी आलोचना 
करे, पश्चात्‌ इस प्रकार द्वादशानुप्रेक्ञा का चितन करे-- 


१ श्रनित्य भावना 


हे जीव | इस ससारमे किसी भी वस्तुका सयोग स्थिर नही है । 
राजा-राणा-चक्रवर्ती तथा साधारण पुरुष सभी अ्रपत्ती आयु पूरी करके 
पर्यायान्तर को प्राप्त होते हैं । तेरी आयु भी क्षण-क्षण घट रही है। यौवन, 
शरीर, घन, पुत्र, स्त्री, आदिका सयोग जलबुद्व॒ुदवत्‌ क्षणभगुर है, ससारकी 
ऐसी श्रस्थिरता जान फिर तू निर्चित क्‍यों हो रहा है ” अपना श्रात्महित 
शीघ्र कर । 


१ स्वच्छ पवित्र सुथ्वी तल पर ,योग्यतानुसार पियार या घासका विछोना 
हो अथवा उस पर ऊपर से एक स्वच्छ वस्त्र या चटाई हो । 


१. 
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असंख्यात प्रदेश-प्रमाण वार उसी क्षत्रमें उसी प्रकार जन्म ले, पश्चात्‌ एक 
प्रदेश प्रमाण अधिक क्षेत्रकों बढाकर" जन्म ले, ऐसे क्रमसे श्रेणीवद्ध एक- 
एक प्रदेश वढाता हुआ लोकाकाशके सम्पूर्ण प्रदेशोंमें जन्म ले। क्रमरहित 
प्रदेशोंमे जन्म लेना गिनती मे नही, इस प्रकार लोकाकाश के सम्पूर्ण प्रदेशो 
मे जन्म तथा मरण करनेमे जितना काल लगे वह सब एक परक्ष त्रपरिवतंन 
काल जानो । 


(३) काल परिवर्तेनें--कोई जीव उत्सपिणीकालके प्रथम समयमें 
उत्पन्त हुआ, मरकर ससारमे भ्रमण करता करता फिर किसी उत्सपिणीके 
दूसरे समय मे उत्पन्न हो, इसी प्रकार तृतीयादि समयोमें क्रमसे जन्म ले- 
लेकर उत्सपिणी के दश कोडा-कोडी सागर व अवसर्पिणी के दश कोडा- 
कोडी सागर इस प्रकार २० कोडा-कोडी सागर (कल्प काल) के समयोको 
क़मपूर्वक जन्म ले-लेकर पूर्ण करे, क्रमरहित गिनतीमे नहीं । ऐसा करनेमे 
जितना काल व्यतीत हो, वह सव एक काल-परिवर्तेन जानी । 


(४) भव-परिवर्तत-कोई जीव प्रथम नरकमे दश हजार वर्षकी 
जघन्य-आयु पाकर जन्समा, आयु पूर्ण होनेपर मरा, पीछे ससार भ्रमण करते- 
करते फिर किसी कालमे उतनी ही श्रायुका धारक हुआ, इस प्रकार दश 
हजार वर्षके जितने समय होते हैं, उतने वार दश-दश हज़ार वर्षकी आयुका 
ही धारक होकर, पीछे क्रससे एक-एक समय अधिक, आयु घारण कर 
नरकायुका उत्कृष्ट ३३ सागर प्रमाण काल पूर्ण करे । इसी प्रकार देवायुकी 
जघन्य-स्थिति दश हजार व्षसे लेकर उत्क्रष्ट स्थिति ३१ सागर" तक तथा 
मनुष्यायु-तिर्यचायुकी जघन्य स्थिति श्र तमु हृतेसे लेकर उत्कृष्ट स्थिति 
तीन पल्य पर्येन्त क्रमपूर्वंक एक-एक समय बढाता हुआ पूर्ण करे । क्रमरहित 
गिनती में नही । ऐसा करते हुए चारो झायुके पूर्ण करनेमे जितना काल 
लगे, वह सव एक भव-परिवतन काल जानो । 


(५) भाव परिवर्तंत--योगस्थान, अनुभाग-प्रध्यवसाय स्थान, 





१ प्रदेद्ष श्रागें बढ़ानेका मतलव ऐसा नही है कि पहले प्रदेशोकों भी शामिल 
करके उतना वडा शुरीर करे | किन्तु श्रागे एक-एक प्रदेश ऋमसे वढाता जाय, पीछे 
के प्रदेश चाहे छूटते जाय । 


२ देवायु मे ३१ सागरसे अधिक श्रायुका घारक नियमसे सम्यक्ती सोक्षमार्गी 
ही होता है श्रतएवं उसे परिवर्तन नही करना पडता, इसीलिए यहा ३१ सागर कहा है । 


अधि व ८ 0 
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कषाय-अध्यवसाय स्थान, स्थिति-स्थान इन चारो का परिवर्तन क्रमपूर्वेक 
पूर्ण होता, सो एक भाव परिवर्तन काल है अर्थात किसी जीवके जिस समय 
जघन्य स्थिति स्थान, जघन्य कषाय-अ्रध्यवसाय स्थान, जघसन्य अनुभाग- 
अध्यवसाय स्थान और जघन्य ही योग स्थान हो, तव भाव परिवर्तेन का 
आरम्भ जानो । वहां योगस्थान के तो एक-एक स्थान क्रम से पलट कर 
उत्कृष्ट पर्य॑न्त असख्यात स्थान पूर्ण हो और जेप तीनो ज्यो के त्यो जघन्य 
रूप ही रहे । इस प्रकार जब योगस्थान पूर्ण हो चुके, तव अनु भाग- अ्रध्यव- 
सायस्थान पलटकर दूसरा हो, शेप दो का जघन्य स्थान ही रहे। इस 
प्रकार योगस्थानोकी पलटन पूर्वक असख्यात-लोक-प्रमाण अनुभाग-अ्रध्यव- 
साय स्थान क्रम से पलट-पलटकर पूर्ण हो चुकें, तव कषाय अ्रध्यवसायका 
इसरा स्थान हो । इस प्रकार योग स्थान, ग्रध्यवसाय स्थान पूर्वक, कषयाध्यव- 
साय स्थान ब्रमसे पलटते हुए श्रसख्यात लोकप्रमाण पूर्ण हो तब स्थिति 
स्थान जघन्यसे पलटकर दूसरा अर्थात एक समय अधिक हो, इस प्रकार सब 
कर्मोकी मूल उत्तर प्रकृतियों के स्थिति-स्थानो के इसी क्रमपूर्वक पलटनेमें 
जितना समय लगे, वह सब भाव-परिवर्तत काल जानो । 


द्रव्य परिवर्तेन काल अनन्त है, उससे अ्रनन्तग्रुणा क्षेत्र परिवर्तनका, 
उससे अनन्तगुणा काल-परिवर्तंतका, उससे अनन्तग्रुणा भव-परिवर्तेनका 
और उससे अनन्तगुणा भाव-परिवर्तनका काल है। इन पाँचो परिवर्तनोके 
कालका समूह एक परिवतंन कहाता है । जीव मिथ्यात्ववश अ्रनादिकालसे 
अपने शुभाशुभ परिणामोके अनुसार सुख-दु ख भोगता हुत्ना ऐसे अनन्त 
परिवर्तेत कर चुका है इसलिए भ्रव भव-भ्रमणके दु खोसें छूटनेका प्रयत्न 
करना अवदध्य है । ४ 


४ एकत्व भावना 


हे जीव तीनो लोकोसे तू भ्रकेला है, तेरा कोई भी साथी नही, 
अकेला ही जन्मता और अकेला ही मरता है, अकेला ही श्रपने किये हुए 
शुभाशुभ कर्मोका फल (सुख-दुख) भोगता है। स्त्री-पुत्रादि कोई भी साथी 
नही होते । केवल आत्मीक गुण (रत्नत्रय) ही तेरे साथी, तेरे स्वभावरूप॥) 


हैं। उन्हीके प्रभावसे तू मोक्ष-सुख पा सकता है, इसलिए उन्हीके बढानेका 
यत्त कर । ' 


१५४ श्रावक धर्म-सहिता 


२. अद्यरण भावना 


हे जीव! इस ससारमे तेरा कोई भी सहाई नही है, तेरे ही किये 
हुए पुण्य-पापके अनुसार तु्े सुख-दुख प्राप्त होता है । देवी, देवता, माता- 
पिता, कुटुम्बी आदि कोई भी तेरी रक्षा करनेको, तेरे दुख मिटानेको, समर्थ 
नही है। सम्पूर्ण घत-सम्पत्ति खर्चेनेपर भी एक क्षणकी आयु नही वढ 
सकती, अतएवं ससार की इसी प्रकार अशरण शअ्रवस्था जान तू अपनी 
सभाल शीघ्र कर । 


३ संसार भावना 


हे आत्मन्‌ ! यह जन्म-जरा-मरणरूप ससार अनादि-निधघन, अनन्त 
दु.खोका सागर और कल्याणरहित, नित्य पच-परिवतेन रूप है । चारो गति 
मरण, शोक, भय, तष्णामय हैं । संसारमे एक आात्माके सिवाय सब परपदार्थ 
हैं, अतएव सवसे ममत्व छोडकर निजमे ममत्व जोडना ही आत्महित है । 


जन्म-मरण प्रारम्म करके वार-बार पूर्ण करनेकी परिभ्रमण, परि- 
वर्तन या ससार कहते हैं, जो पांच भेद रूप है * द्रव्य, क्षेत्र काल, भव और 
भाव | 


(१) द्रव्य परिवर्तत--इसका दूसरा नाम पुदुगलपरिवर्तन भी है | 
इसके दो भेद हैं * नोकमं-परिवततंन श्र कर्म-परिवर्तन । 

नोकमं-परिवर्तंत--आऔदारिक, वैक्रियक, श्राहारक्म तीन शरीर 
सम्बंधी छ पर्याप्ति होने के योग्य पुदूगल-वर्गणाओको नोकमंवर्गणा कहते 
हैं। किसी जीवने किसी समय जिन नोकमंवर्गणाझ्ोको स्पर्श, रस, गध, 
वर्णादि करि तीज, मध्यम, मद भाव लिये हुए यथासभव ग्रहण किये । 
पठ्चात समग्रोमे तिन वर्गणाओकी निर्जरा होती रहती है। इस प्रकार 
श्रनतवार अगृहीत के समय-प्रवद्धोको ग्रहण कर-कर छोडें, अ्रनंतवार 
मिश्र को ग्रहण कर छोडे तथा अ्नतवार गृहीत" वर्गणाओके समयप्रवद्ध 


१ जो परमाणु पहिले कभी भ्रहण न किये हो प्रथम ही नयें ग्रहण किये 
जांय सो अगहीत, जो पहिले ग्रहण किये जाकर फिर ग्रहण किये जाय सो गृहीत 
तथा कुछ नये कुछ पूर्व मे ग्रहण किये हुए मिलकर ग्रहण किये जाय सो मिश्र कहते 
है। अनादिकाल से एक जीवने अ्रनत-भ्रनत पुदूगल, समय-समय ग्रहण किये, तो भी 
लोकमें वहुत से श्रगृहीत परमाणु अब भी मौजूद हैं। श्रथवा जब नया परिवतंन शुरू 
होता है तब पूर्ब-परिवर्तेन में ग्रहण किये हुए परमाणु भी भ्रगृहीत कहलाने लगते है । 
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को भी ग्रहण कर-कर छोडे। ऐसा करते हुए जिस समय, उन्ही प्रथम समयमें 
ग्रहणकी हुई नोकर्म वर्गणाओकों गणनामे उतनी ही तथा वैसे ही स्पर्श, 
रस, गध, वर्णादिको लिये हुए ग्रहण करे ऐसी क्रिया होने के समुदायरूप 
समस्‍्यूर्ण कालको एक नोकर्म-परिवर्तेत काल कहते हैं । 

कर्मपरिवर्तत--ज्ञानावरणादि अ्रष्टकर्म रूप होने योग्य पुदगल 
वर्गणाओको कमंवर्गणा कहते हैं। किसी जीवने किसी समय आआ्राठ प्रकार 
कर्मरूप होने योग्य कार्माण-वर्गणा ग्रहण की, समय अधिक आवलीमातनर 
आवाघा-काल व्यतीत होने पर उनकी निजरा होने लगतो है। इसके 
अ्नतर जैसा श्रनुक़़म नोकमेंपरिवर्तनमे कहा है, वेसे ही अग्रृहीत, मिश्र 
तथा गृहीतके समय प्रवद्धको अनत-अ्रनत बार ग्रहण करि-करि छोड़े, इस 
प्रकार करते हुए वह जीव जिस समय प्रथम वार ग्रहणकी हुई कर्मवर्गणाओरो 
को, उतने ही प्रमाण ग्रहणकरि कमंत्वभावको प्राप्त करे, उस बीचके सम्पूर्ण 
काल को एक कर्मपरिवर्तन काल जानो । 


(२) क्षेत्रपरिवर्तत-यह भी दो प्रकारका है. स्वक्षेत्रपरिवर्तन 
ओर परक्षेत्र परिवर्तन । 


स्वक्षेत्रपरिवर्तत-- कोई जीव प्रथम समय जघन्य अवगाहनायुक्त 
सूक्ष्म-लव्धि-श्रपर्याप्त निगोदियाका शरीर धारण करे, पश्चात्‌ उससे एक 
प्रदेश बढ़ती अवगाहनाको घरे। इस प्रकार क्रमसे एक-एक प्रदेश बढाता 
हुआ महामत्स्यकी उत्कृष्ट श्रवगाहनापर्यत शरीर घारण करे, बीच मे जो 
क़मरहित श्रवगाहनायुक्त शरीर धारण करे, सो गिनतीमे नही । ऐसा करते 
हुए जितना समय लगे, सो सब एक स्वक्षेत्रपरिवर्तत काल जानो | 


परक्षेत्रपरिवर्तत--कोई सूक्ष्म लब्धि-अ्रपर्याप्तक निगोदिया जीव 
जघन्य अवगाहनाके शरीरको धारणकर मेरुके नीचे, लोकके मध्यभागमे 
इस प्रकार जन्म ले कि उस जीवके मध्यके ८ प्रदेश, लोकके मध्यके श्राठ 
प्रदेशों पर झ्राजाय' । पश्चात्‌ आयुपूर्ण होने पर मरकर ससार भ्रमण 
करता हुआ फिर किसी कालमे उतने ही प्रदेश प्रमाण शभ्रवगाहनाका शरीर 
धारण कर उसी क्षत्रमे जन्म ले, इसी भांति श़रीरकी अ्रवगाहनाके बराबर 





१. सूक्ष्मलव्धपर्याप्त निगोदियाके शरीरकी अवगाहना असख्यातप्रदेश प्रमाण 
होती है इसलिए लोकके मध्यके ८ प्रदेशोको अपने भ्राठ रुचिक (मध्य के )- प्रदेशोंसे 
दावता तथा शोर भी श्रासपासक्रे क्षेत्रको रोकता है । 
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५ प्रन्यत्व भावना 

हे श्रात्मन्‌ | तू इन कर्म-शरी रादि पुद्गलोसे पृथक है, केवल भ्रम- 
बुद्धिसे इनको अपने मान रहा है | तू सर्वांग चेतन और ये' शरीरादि जड 
हैं। फिर इनमे तथा घर, सम्पत्ति, परिवार में एकता कैसी ” और इनका 
भरोसा कैसा ? व्यर्थ ही तू इतका भरोसा करता और इनके लिए पाप 
करके दुर्गति का पात्र बनता है। 


६. अशुचि भावना 

है झ्रात्मन | यह शरीर अशुचि माताके रज और ,पिताके वीयेसे 
उत्पन्त हाड, मास, मल, मृत्रका समूह है। इसमें रहते हुए तुझे क्या ग्लानि 
नही श्राती ? क्‍या तुझे चमड़ेसे लिपटा हुआ घिनावनी वस्तुओका समूह 
यह शरीर सुहावना लगता है ? जो तू इसे अपना रहा है । भला | विचार 
तो सही, ससारमे जितनी अ्रपवित्र वस्तुयें है वे सब एक शरीरके सम्बन्धसे 
ही अ्रपवित्र हुई हैं। इतना होनेपर भी यह शरीर स्थिर नही है, श्रतएव 
ऐसे अपविन्न शरीर से ममत्व तजना और आत्माके पवित्र होनेका प्रयत्न 
करता ही श्रेष्ठ है । 


७ आखस्रव भावना 


है जीव ! मिथ्यात्व, अविरत, कषायके वशीभूत होकर मन-वचन- 
कायकी प्रवृत्ति करनेसे पुदगल-कर्मोका श्राख्नव होकर श्रात्मा से बध होता 
है, जिससे श्रात्माके ज्ञानदर्गनादि ग्रुणोका घात होता है, अतएव आात्म- 
गुणीकी रक्षाके लिए इन मोहादि भावोका त्यागना योग्य है । 
। ८. संबर भावना 
हे आत्मन ! मोहके मन्द पडने अथवा सर्वेथा श्रभाव हो जानेसे 
सम्यक्ृत्व, सयम तथा निष्कपाय भाव उत्पन्त होते और योगोका निरोध 


होकर, नूतन कर्मोका आना रुक जाता है, अतएव श्रात्म हितके लिए जिस- 
तिस प्रकार इस सवर श्रवस्थाकी प्राप्ति करना श्रवश्य है । 


€. निर्जेरा भावना 


हे श्रात्मन्‌ ! शुभाशुभ कर्मोके उदयानुसार सुख-दुखकी सामग्रीके 

समागम होनेपर समताभाव घारण करनेसे सत्तास्थित कर्मोका स्थिति 

दर. जसाग घढता ओर विना रस दिए ही (कर्मत्वशक्ति रहित होकर) 
है 


रा और 
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निजरा होती है। इस प्रकार सवरपूर्वक कर्मोका एकदेश अभाव होना सो 
(अविपाक) निर्जरा और सर्वदेश कर्मोका अभाव हो जाना सो मोक्ष है। 
अतएव मुक्तिप्राप्ति के लिये शुद्धोपयोगकी वृद्धि करना ही उचित है। 


१० लोक भावना 


हे श्रात्मन्‌ | यह अनादि, अ्रनन्त, अ्रक्ृत्रिम, षठद्र॒व्योसे भरा हुआा 
लोक १४ राजू ऊचा, उत्तर-दक्षिण ७ राजू चौडा, पूर्व-पश्चिम नीचे ७ 
राजू, मध्यमे १ राजू, पाचवे स्वर्गके अन्तमें ५ राजू, और ऊपर लोकके 
अन्तमे १ राजू मोटा है। यह पुरुषाकार ३४३ घन राजू प्रमाण घनाकार 
है । अधोलोकमे ७ नरक पृथ्वी, मध्यलोकमे असंख्यात द्वीप-समुद्र, ऊर्ध्व- 
लोकमे १६ स्वर्ग, नव ग्रं वेयिक, नव श्रनुत्तर, पच-पंचोत्त र हैं, उनसे ऊपर 
अ्रष्टमी प्राग्भार-पृथ्वी है, जिसमे अगूठीमे नगीने की नाई ४५ लाख योजन 
व्यासयुक्त सिद्धशिला जडी हुई है, सवसे ऊपर लोकके अन्तमे मुक्तजीवोका 
स्थान (सिद्धालय) है । जीव अनादिकालसे सम्यर्दर्गन-ज्ञान-चारित्रकी 
प्राप्ति के विना इस लोकमे सर्वत्र जन्म-मरण कर रहा है, श्रतएवं संसार- 
अमणसे वचने के लिए श्रात्ममगुणो की एकताको प्राप्त करना ही परम 
कर्तेंग्य है । 
११ बोधि दुर्लभ भावना 


है आत्मन्‌ | इस संसार भ्रमणमे प्रथम तो नित्य निगोदसे निकलना 
ही महा कठिन है, फिर बे-इन्द्री, तेइनद्री, चौइन्द्री, पचेन्द्रियका होना क्रमश. 
दुलभ है । सैनी पचेन्द्रिय, मनुष्यपना, उच्चकुल, नीरोगता, श्रायुकी पूर्णता 
पाना अति दुलभ है । तिसपर क्षयोपशमादि पचलब्धियोको प्राप्त होकर 
सम्यकत्व और चारित्र का उत्पन्न होना महा कठिन है। भ्रव यह शुभ 
ग्रवसर प्राप्त हुआ है। भ्रतएवं ऐसे दुर्लेम-सयोग को पाकर अनन्तकाल- 
स्थायी स्वस्थान (मोक्ष) की प्राप्तिका यत्न करना योग्य है । 


१२ धर्म भावना 


हे श्रात्मन्‌ | धर्म श्रात्माका स्वभाव है, वह नि६चयनयसे यद्यपि 
अकथनीय है तथापि व्यवहा रनयसे रत्तत्रय, दश लक्षण, जीवदया रूप है । 
इस निज स्वभाव रूप श्रात्मधर्मको प्राप्त करना ही जीवका परमहित है, 
इस निज-सम्पत्तिको पाकर ही यह जीव सच्चा सुखी हो सकता है अतएव 
इसको धारण करना ही सर्वेश्रेष्ठ है। 


० रा 


7 
खरांगी 
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ये द्वादश भावना वेराग्यका माता सवेग-निर्वेदकी उत्पादक हैं, इनके 
चितवन करनेसे ससार से विरक्तता होकर दर्जन-ज्ञान-चा रित्र-तप भावनाओं 
में गाढ रुचि उत्पन्न होती है अतएव समाधिमरण करनेवाला इन भावना पो- 
आराधनाओ युक्त पच-परमेष्ठी के गुणोका तथा आत्मयुणोका चितवन करे | 
निकटवर्ती साधर्मी भाइयोकों भी चाहिए कि समाधिमरण करने वबालेका 
उत्साह हर समय वढाते रहे, धर्मध्यानमे सावधान करते रहे। वैयावृत्य 
करते हुए सदुपदेश देवें और रत्तत्रयमे उपयोग स्थिर करावें | 


अव समाधिमरण करनेवाला श्रन्त समयमरे किस प्रकार आहारादिं 
को घटावे तथा क्या चितवन करे वह लिखते है। प्रथम ही श्रन्नके बदले 
क्रम-क़मसे दूध पीनेका अभ्यास डाले, पीछे छांछ और उसके बाद प्राशुक 
जल ही रक्खे, जव देखे कि आयु दो-चार प्रहर, या १ दिन की ही जेप रही 
जान पडती है, तब शक्ति-अनुसार चार प्रकार शआ्लाहारका त्याग करे । 
योग्यता तथा आवद्यकतानुसार श्रोढने-पहिरने मात्र अ्रल्प वस्त्र परिभ्रह 
रकक्‍्खे, यदि शक्ति और सव प्रकारकी योग्यता हो तो वस्त्रादिक सब परियग्रह 
त्याग, मुनिन्नत धार तृण के सस्तर पर पद्मासन या पर्यकासनसे बैठ जाय, 
यदि बैठने की शक्ति न हो, तो लेट जाय और मन, वचन, कायको स्थिरकर 
घीरे-घीरे समाधिमरण मे दृढ करनेवाले पाठ पढें, अथवा साधर्मीजनोके 
बोले हुए पाठोको रुचिपूर्वक सुने, जब बिल्कुल शक्ति घट जाय तो केवल 
णमोकार मंत्र ही जपे, पंचपरमेष्ठीका ध्यान मात्र करे, जब यह शक्ति भी 
न रहे, तव निकटवर्ती धर्मात्मा पुरुष धीरे-धीरे मीठे स्व॒स्से उसे सावधान 
करते हुए, केवल अहंत्‌-सिद्ध या सिद्ध नाममात्र ही सुनावें । यह वात ध्यान 
मे रहे कि समाधिमरण करनेवालेके पास कुटुम्बी या कोई दूसरे आदमी 
सासारिक वार्तालाप न करें, रोवें और गावे नही, कोलाहल न करे क्योकि 
ऐसा होनेसे समाधिमरण करनेवालेका मन उद्वं ग-रूप हो जाता है। श्रतएव 
हरएक सज्जनकों यही उचित है कि उसके निकट संसार, घरीर, भोगोसे 
विरक्त करनेवाली चर्चा-वार्ता करें, तथा श्रागे जो वडे सुकुमाल आदि 
सत्पुरुषो ने भारी-भारी परीषह-उपसर्ग सहकर समभावो पूर्वक समाधि- 
मरण साधा, उनकी कथा कहे, जिससे समाधिमरण करनेवालेके चित्तमे 
उत्साह और स्थिरता उत्पन्न हो। इस प्रकार समतासहित, ममतारहित 
शरीरका त्याग करना समाधिमरण कहाता है। 


झभिवदन १६१ 


समाधिमरणके नीचे लिखे पाच श्रतीचार त्यागने योग्य हैं। क्योकि 


“इनके लगने से समाधिमरण दूषित हो जाता है-- 
(१) जीवित-प्राशंसा-ऐसी वाछा करना कि यदि मैं अच्छा हो- 


जाऊ और कुछ काल और भी जीऊ तो अच्छा है। 

(२) मरण-श्राशस्ता--ऐसी वाछा करना कि दु.ख बहुत हो रहा है, 
यदि शीघ्र मर जाऊ तो अच्छा है । 

(३3) मित्रानुराग- माता, पिता, स्त्री, पुत्र, मित्र आदि की प्रीति 
का स्मरण तथा मिलने की इच्छा करना । 

(४) सुखानुबंध-पूर्वकाल में भोगे हुए भोगोका स्मरण करना । 

(५) निदान -परभवमे सासारिक विषयभोगो की प्राप्ति की वाछा 
करना । 

जो अणवती सत्पुरुष अतीचा ररहित सन्‍्यासमरण करते हे, वे अ्पने' 
किये हुए व्रत रूपी मन्दिर पर मानो कलश चढाते हुए स्वर्गमे महद्धिक देव 
होते हैं। दोचार भव मे ही सच्चे आत्मिक निराकुलित स्वरूपानन्द को प्राप्त 
होते हैं। क्योकि समाधिमरण के भलेप्रकार साधनेसे अगले जन्म मे वासना 
चली जाती है, जिससे वह जीव वहा विराग-रुचि होकर निग्रंथपना धारने' 


का उत्साही होता और शीघ्रही मुनित्रत धारणकर, शुद्धस्वरूप को साध, : 


मोक्ष प्राप्त कर सकता है | न 


अभिवंदन प्रकरण 
(भद्रवाहु सहितानुसार) * 
श्रव्गनती, ब्रती, ब्रह्मचारी, उत्तम श्रावक तथा निम््रेथ गुरु श्रादि के, 
एक दूसरे से अ्रभिवदन करने की पद्धति-- 
(१) गुरु मुनि के लिए श्रावक 'नमोस्तु” कहे । 
(२) गुरु (मुनि) बदले में उत्तम त्रिवर्ण-श्रावकों को “घम्मवृद्धि 
साधारण (सामान्य) पुरुषोको 'धर्मलाभ' और शूद्रोको 'पाप क्षयतु” कहे । 
(३) ब्रह्मचारीको श्रावक वन्दना' कहे । 
कर (४) ब्रह्मचारी बदलेमे श्रावकको (ुण्यवृद्धि' अथवा 'दर्शनविशुद्धि' 
कहे । 


१ अन्य भ्रन्थो मे यहू विषय देखने मे नही श्राया । 
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१६२ श्रावक धर्म -सहिता 


(५) श्रावक श्रायिका को 'वदामि' कहे" । 


* (६) आारयथिका भी श्रावकको धर्मवृद्धि और सामान्य पुरुषोंकों घ॒र्म- 
लाभ कहे | 
७) ब्रती श्रावक अर्थात्‌ सहर्मी आपसमे “इच्छाकार' करे तथा 
विरकक्‍्त उदासीन श्रावकसे भी 'इच्छाकार' करे। 


(८) शेप जैनी मात्र आपसमे जुहार ,जूहारु) या जयजिदेन्ध करें।” 
ढ़ (६) गृहस्थ अपने लोकिक व्यवहार में जेठो, बडो को नमस्कार 
कर ।* 

(१०) इनके सिवाय और पुरुषोके प्रति भी उनकी योग्यतानुसार 
यथायोग्य विनय करना चाहिये । 

(११) विद्या, तप और गुणो से श्रेष्ठ पुरुष, अवस्थामें कम होते हुए 
भी ज्येष्ठ (वडा) माना जाता है। 

(१२) सूत्रपाहुडमे दशवी-ग्यारहवी प्रतिमावाले उत्ृष्ट-श्रावकों 
को 'इच्छाकार' करना लिखा है, अर्थात्‌ मैं आप सरीखे होनेकी इच्छा 
करता हूँ । - 

(१३) ग्यारहवी प्रतिमावाले आपसेमे “इच्छामि' - करे (सागारघर्मा 
मृत और घर्मसग्रह श्रावकाघार) । 


यहा पर ब्रती स्त्री-पुरुषोको श्रावक और शेष सबको सामान्य 
गृहस्थ समभना चाहिये । 
सृतकप्रकरण 
सूतकमे देव-ग्रुरु शास्त्रका पूजन स्पर्शत्र, मन्दिर के वस्त्र-पात्रका 
स्पर्शन तथा पात्रदान वर्जित है। सूतक कालपूर्ण होने पर प्रथम दिवस 
पूजन-प्रक्षाल तथा पात्रदान करके पवित्र होवे। सूतकका विधान इस 
प्रकार है-- 


१. यह किसी ग्रथ में नहीं मिला कि श्वाविका, श्रायिका के प्रति क्‍या कहे, 
झौर श्राथिका बदले मे श्राविका से क्या कहे परन्तु बुद्धि मे श्राता है कि श्रावको की 
नाई श्राविका भी आयिका प्रति वद्ामि कहे श्रोर श्राथिका श्रावको की नाई श्राविका 
को धममवृद्धि कहे । मर 

२ जेठे-बड़े अपनेसे छोटोको बदले में क्या कहे ? ऐसा कहीं देखने मे नही 
भाया, परन्तु वुद्धि मे श्राता है कि 'सुखी होओ' प्रादि श्रा्रीवदित्मक-वचन कहें । 


सुतक १६३ 


(१) वृद्धि अर्थात्‌ जन्मका सूतक (सुआ) १० दिन का माना 
जाता है। ह 

(२) स्त्रीका गर्भ-जितनें माहका पतन हो, उतने दिनका सूतक 
मानना चाहिये, यदि ३ माहसे कमका हो, तो तीन दिनका सूतक मानना 
चाहिये । 

(३) प्रसूता-सत्रीको ४५ दिनका' सूतक होता है, इसके पश्चात 
वह स्तान-दर्शन करके पवित्र होवे । 

(४) प्रसृतिस्थान का एक माहका सूतक श्रर्थात्‌ श्रशुद्धता कही है। 

(५) रजस्वला (ऋतुवती) स्त्रीकी पाचवे दिन शुद्धता होती है। 

(६) व्यभिचारिणी स्त्री कभी भी शुद्ध नही होती, उसके सदा ही 
सूतक है । 

(७) मृत्युका सूतक १२ दिनका माना जाता है । 

(८५) तीन पीढीतक १२ दिन, चौथी पीढीमे १० दिन, पाचवी 
पीढीमे ६ दिन, छट्ठी पीढीमे ४ दिन, सातवी पीढीमे ३ दिन, श्राठवी पीढी 
मे १ दिन-रात, नववी पीढीमे दो प्रहर और दशवी पीढीमे स्तानमात्रसे 
शुद्धता कही है । 

(६) ८ वर्ष तकके वालककी मृत्युका ३ दिनका श्र तीन दिनके 
बालकका १ दिनका सूतक है । 

(१०) अपने कुलका कोई गृह-त्यागी श्रर्थात्‌ दीक्षित हुआझ्ना हो 
उसका सनन्‍्यास मरण अथवा किसी कुटुम्बीका सग्राममे मरण हो जाय, तो 
एक दिनका सूतक होता है । यदि अपने कुलका देश्ञान्तरमे मरण करे और 
१२ दिनपूरे होनेके पहिले मालूम हो, तो शेष दिनोंका सूतक मानना 
चाहिये । यदि दिन पूरे होगये हो, तो स्मानमात्र सुतक है। 

हि (११) घोडी, भेस, गौ आदि पशु तथा दासी अपने भ्रांगन (गृह) मे 
दा तो १ दिन का सूतक होता है, यदि गृह बाहर जनें तो सूतक नही 
। 

(१२) दासी-दास तथा पुत्रीके प्रसूति हो या मरे तो ३ दिनका 
सूतक होता है। यद्वि गृह वाहर हो तो सूतक नही होता । यहा पर मृत्यु 
की मुख्यतासे ३ दिनका कहा है, प्रसूतिका १ ही दिन का है। ४ 

६. कही कही चालीस दिन को भी माना जाता है । 


१६४ श्रावक धर्मं-सहिता 


(१३) जने पीछे भंसका दूध १५ दिन तक, गायका १० दिन तक 
और वकरीका ८ दिन तक श्रशुद्ध है, पश्चात्‌ खाने योग्य है । 


कही-कही देश भेदसे सूतक विधानमे भी भेद होता है, इसलिये देश- 
पद्धति तथा शास्त्रपद्धतिका मिलानकर पालन करना चाहिये । 


स्‍त्री चारित्र 


१ सृत्रपाहुडमे कहा है कि स्त्री क्षुल्लिका' भी हो सकती: है । यह्‌ 
भी कहा है कि उनकी योनिमे, स्तनकी वीटियोमे, नाभिमे तथा कांखोमे 
लब्धि-अपर्याप्तक मनुष्य उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसी दशामे उनको महा- 
व्रत की दीक्षा कैसे हो सकती है ” क्योकि उनसे सर्वप्रकारकी हिसाका 
त्याग नही हो सकता। जो स्त्री सम्यक्त्वसे शुद्ध है वह भोक्षमार्ग सयुक्त 


कही है, परन्तु ऊचा (अपनी शक्तिभर) चारित्र धारण करने पर भी उसके 
महाव्रतकी दीक्षा नही होती । 


२ दौलतक्रियाकोष के दानप्रकरणमे कहा है श्राथिका एक सफेद 
साडी, पीछी, कमडल, शास्त्र रक्खे, वेठकर कर-ओपात्र आहार करे, केश 
लौच करे । 


३ श्रीमूलाचारमे कहा है--आ्रायिकाओके वृक्ष-मूलादि योग नही होता 
है भ्र्थात वक्षादि के कोटरमे एकान्त रहकर तप करते की श्राज्ञा नही है। 
ग्राथिका परस्पर अनुकल रहे, परस्पर मत्सर, ईर्पासाव न रकक्‍्खे, आपसमे 
रक्षण, प्रतिपालनमे तत्पर रहे, क्रोध, वेर, कलह, कुटिलता रहित हो 
न्‍्यायपार्गमे प्रवर्तनेवाली, मर्यादावान, लोकापवादसे भयभीत, लज्जायुक्त 
तथा दोनो कुल (सासरा या पीहर) के योग्य जिनका आचरण हो अर्थात्‌ 
मर्यादावान, लज्जावान और क्रियावान हो । 


पढे हुए भास्त्रोका पठन-स्वाध्याय-पाठ, शास्त्र-श्रवण, अपने जाने' 
हुए शास्त्रोका व्याख्यान, श्रुतिका, चितवन, द्वादशानप्र क्षा का चिंतवन, 
बारह प्रकार तप, इन्द्रियनिरोध, विनय इन शुभ क्रियाओ मे आयथिकाये सदा 
उद्यमी रहे । विकार-रहित वस्त्र (सफेद साडी) पहिरे (रगीले और शौकीनी 
वस्त्र न पहरे),विकार तथा सस्कार रहित शरीर रहे तथा स्तानादि रहित हो * 


१ आयिका मासिक घर्मके समय तो आविकाओं द्वारा उचित स्नानादि जक्षौच 


करे, इन दिनो मे उपवास या नीरस आहार करे, चौथे दिन प्रासुकजल से स्तान कर 
प्राहार करे । 


स्‍त्री चारित्र १६५ 


धर्मेयुक्त, दी क्षायुक्त, शीलवान, विशुद्ध हों, संकलेश रहित हो । 

आझयिका नगरके न श्रति निकट रहे, न श्रति दूर रहे । जहा श्रसयमी 
तथा गृहस्थ न रहते हो, जहाँ पर दारालम्पट, चोर, ठग, दुष्ट-तिय॑चादि न 
रहते हो तथा मुनियोका संचार जहाँ न हो, जहाँ मलमूत्रादि उत्सर्ग 
करने का स्थान गुप्त हो, ऐसे स्थान मे रहे | दो आयिकाओ्रो से कम न रहे, 
अर्थात अकेली कभी न रहे, अधिक हो तो उत्तम है । 


आधथिका विना प्रयोजन गृहस्थके घर न जावे, अ्रथवा जहाँ मुनि 
वैठे हो, वर्हा न जाय । गृहस्थोके घर (भिक्षा-काल में अथवा आचार्यके 
निकट प्रतिक्रमण के समय) गणिनी (श्रेप्ठ आयिका) की आज्ञा लेकर 
अन्य आयिका अथवा गणिनी के साथ जाय | 


आायिकाको आाश्रममे तथा पर घर जाकर इतने काम न करना 
चाहिए : रुदन अर्थात दु ख से पीडित होकर आँसू काढना, स्नपन अर्थात 
वालक।दिको स्तान कराना, किसीके वालकादि को भोजन कराना, पानी 
पिलाना, रसोई करना, सूत कातना, सीना, कसीदा काढना आदि। असि, 
मसि, कृषि, वाणिज्य, शिल्पकर्म, लेखकर्म, ये पट कर्म जीवघातके कारण 
हैं, सो न करे | सयमियोके पगोका प्रक्षालन, रागभावपूर्वक गाना श्रादि 
शौर भी अ्रपवादके कारण अयोग्य क्षिया न करे । 


श्रायिका आचार्य॑ंदिकी वदनाके लिए जाय, तो आचार्य को ५ हाथ 
दूरसे, उपाध्यायको ६ हाथ दूरसे और साधुको ७ हाथ दूरसे वदना करके 
उनके पिछाडी जाकर वंठे, अगाडी न बंठे । इसी प्रकार आलोचना, अ्रध्ययन, 
स्तुति भी इतने हो दूरसे करे भौर जैसे गौ वेठती है उसी तरह गौआ्आासनसे 
ब्रदना करे | 


४ श्रीभगवतीआराधघनासारमे कहा है कि “आयिका” समाधि- 
मरणके अभ्रवसरमे अन्य आयिका या गणिनी की सहायता से अन्त समय 
नग्न-दिगम्वर मुद्रा भी घारण कर सकती है, जो पुरुषोके दृष्टिगोचर 


नहो। 


उपयु कत भश्रागमवाक्योसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि स्त्रियाँ भी पुरुषों 
समान सब प्रतिमाओकी घारक तथा श्रायिका हो सकती हैं। ऐलकवृत्ति 
तथा मुनिन्नत धारण करना इनके लिए अशकक्‍य है। इनके उत्तम सहननके 
अ्भावसे शुद्धोपपोग रूप परिणाम, नग्न-दिगम्बर मुद्रा तथा प्रमत्तादि 


आधा 
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ऊपरले गृणस्थान नही हो सकते । इनके वस्त्रत्याग अभ्रशक्यानुष्ठारूप होनेसे 
तत्सम्वन्धी निराकुलता एवं चित्तकी दृढता नहीं हो सकती | ये हिसादि 
सावद्ययोगका त्याग नव कोटि अर्थात मन-बचन-काय, क्ृत-कारित-अनु- 
मोदनासे नही कर सकती, न इनके सामयिक चारित्रकी प्राप्ति हो सकती 
है, इसीसे आगममे इनके उपचारसे महात्रत कहा है । यद्धपि ये अपने पुरुषार्थ 
की हद को पहुच चुकी हैं तथापि भाव ययार्थमे पचम गुणस्थानरूप ही 


होते हैं । 


गृहस्थनी-श्राविका, ब्रह्मचारिणी, क्ष्‌ ललिका तथा आयिका के वाह्या- 
भेष और व्ियाञ्रोमे इतना ही भेद जान पडता है कि श्राविकाके पति 
ससगे तथा परियग्रह-प्रमाण और भोगोपभोग प्रमाण ब्नतके अनुसार वध्त्र वा 
परिग्रह रहता है और पहिनाव सामान्य गृहस्थो सरीखा होता है । ब्रह्मचा- 
रिणी के पति ससगेका अभाव, वेराग्य-सूचक सादे-सफेद वस्त्रोका पहिनाव 
तथा श्रल्प परिग्रह रहता है| क्ष ललिका एक सफेद घोती तथा एक सफेद 
दुपट्टा रखती और आरम्भ परिग्रह-रहित रहती तथा आयिका आरम्भ 
परिग्रह-रहित केवल एक सफेद साड़ी पहनती, पीछी, कमडल साथ 
रखती हैं । 


स्त्रियाँ भी तत्वज्ञानपूर्वक श्रावकधर्मका (साधन जेसाकि ऊपर वर्णन 
किया जा चुका है) ग्यारहवी प्रतिमा (क्ष्‌ल्लिका) तक करती हुई आयिका 
तक हो सकती और श्रपनी शक्ति एवं योग्यतानुसार घर्मसाधन करती हुई 
प्रात्मकल्याण कर सकती हैं । जिससे परम्परा से स्त्रीलिंग का अभाव करके 
पुरुष पर्याय, उत्तम सुख-समूद्धि पाकर, महात्रत धारण कर मोक्ष प्राप्त कर 
सकती है | श्रतएव स्वियोको उचित है कि पढें-लिखें, घ॒र्म विद्याका अभ्यास 
करे, तत्ववोधको प्राप्त हो और द्रव्य, क्षे त्र, काल, भाव को देख योग्यता- 
नुसार ब्रह्मचर्यादि प्रतिमा अथवा आय्िकाके व्रत धारण करे । 


हा 


तृतीय भाग 
मुनि-चधम' 
जब जीवके लोक-स्थित जीव-पुद्गलादि पषट्द्रव्योके यथार्थ स्वरूप- 
पूर्वक शुद्ध आत्मद्रव्य की स्वाभाविक पर्यायोंके और पुन्दलजनित वैभाविक- 
पर्यायोंके जाननेसे मिथ्यावृद्धि दूर होकर सत्यश्रद्धात और सम्यग्यानकी 
प्राप्ति हो जाती है, तब वह आत्मिक स्वभाव की प्राप्तिके लिए उसके 
साघक कारणो को मिलाता और वाधक कारणोको दूर करता है, इसी 
क्रिया को सम्यक्चारित्र कहते हैं । 
चारित्रकी आरम्भिक श्रेणीमे हिसादि पच-पापोका स्थूलपने' त्याग 
होता है जिसे श्रावकधर्म या अ्रणुत्रत कहते हैं। जहाँ राज्य-दण्ड, पचदण्ड, 
लोकमे निन्‍दा हो, ऐसी हिंसा, भूठ, चोरी, अन्रह्म एवं अतितृष्णाका त्याग 
होता है । इनके रक्षणार्थ तथा महात्रतोकी आरम्भिक क्रियाओके शिक्षणार्थ 
दिग्विरतादि सप्तशीलोका पालन किया जाता है। जिसका फल यह होता 
है कि अणुव्नत, महात्रतोको स्पशने लगते हैं श्लौर इनका पालक पुरुष महा- 
ब्रत धारण करनेका श्रधिकारी हो जाता है । 
चारित्रकी उत्तरश्रेणीमे हिसादि पच पापोका सम्पूर्णपने त्याग 
होता है, इसे मुनिधर्म या महान्नत कहते हैं। इसके निर्वाहार्थ तथा रक्षणार्थे 
पच समिति, तीन ग्रुप्ति (अ्रष्ट प्रवचन-मात्रिका) भी पालन की जाती 
है। जिसका फल यह होता है कि महान्रत यथाखर्यात चरित्र को प्राप्त 


होते हैं । 
बाईस परीषहजय 
श्रसाता वेदनीय आदि कर्मजनित श्रनेक दुखो के कारण प्राप्त होने 
पर भी खिन्‍न न होना तथा उन्हे पूर्व सचित कर्मों का फल जान निर्जराके 
निमित्त समता (शान्ति) भाव पूर्वक सहना सो परीषहजय है। ये बाईस 
भेदरूप हैं .-- (१) क्षूघा परीषह-भूख की वेदना को शान्तिपूर्वक खेद- 


१ यहाँ श्री मूलाचर, भगवती आराधनास।र तथा विद्वज्जनवोधकके प्रनुसार 
दिरदर्शेन मात्र संक्षिप्तरूप से मुनिधर्मका वर्णन किया हैं। जो सज्जन विस्तार रूपसे 
जानता घाहें, वे इन ग्रथोका झ्रवलोकन करें। 


१६७ 
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रहित सहना ।(२) तृषा परीषह-प्यास की वेदना को शान्तिपूर्वक खेद- 
रहित सहना। (३) शीत परीषह--शीत की वेदना को शास्तिपूर्वक 
खेद-रहित सहना । (४) उष्ण परीषह--गर्मी की वाघा को शाल्तिपूर्वक 
खेद रहित सहना । (५) दंसमशक परीषह--डॉास (दश) मच्छर (मशक) 
श्रादि अनेक जीव जन्तुओजनित दुखो को शान्तिपूर्वक, खेद रहित सहना। 
(६) नग्न परीषह--उपस्थ (काम) इन्द्रिय को वश मे करना और वस्त्र 
के सर्वथा त्याग करने से उत्पन्त हुई नग्नरूप लोक लाज को जीतना । 
(७) श्ररति परोषह-द्वंष के कारण आने पर खेद रहित श्ञान्तचित्त 
रहना । (५) स्त्री परीषह- स्त्रियो मे वा काम विकार मे चित्त नही जाने 
देना । (६) चर्या परीषह--ईर्यापथ शोधते अर्थात चार हाथप्रमाण भूमि 
को निर्जन्तु देखते हुए पेदल गमन करना और पैदल चलते खेद न मानना । 
(१०) निषज्या परीषह-उपसर्ग के कारण आने पर खेद न मानना 
तथा उपसग के' दूर न होने तक वहाँ से नहीं हटना, वही सयमरूप 
स्थिर रहना। (११) शयन परीषह--रात्रि को कठोर, कंकरीली भ्रूमि 
पर खेद न मानते हुए एक आसन से अल्प निद्रा लेना। (१२) श्राक्ोश 
परीषह- क्रोष के कारण आने पर या वचन सुनने पर क्षमा तथा शान्ति 
ग्रहण करना। (१३) बध-बन्धन परीषह--कोई आपको मारे अथवा वबाँधे 
तो खेद न मानते हुए शान्तिपूर्वक सहन करना । (१४) याचना परीषह-- 
श्रौषधि, भोजन, पान श्रादि किसीसे नही माँगना ।( १५) श्रलाभ परीषह-- 
भोजनादिकका श्रलाभ होते हुए उससे कर्म की निर्जरा होती जान शाँत 
भाव धारण करना, खेद न मानना । (१६) रोग परोषह--द री र मे किसी 
भी प्रकार का रोग आने पर कातर न होना, खेद न मानना, शान्त भाव 
पूर्वक सहना । (१७) तृण स्परशे परीषह - पाँव मे कठिन ककरो या नुकीले 
तृणो के चुभने पर भी उसकी वेदना को खेदरहित, शांत भाव सहित सहना 
तथा पाँव मे काँटा या शरीर के किसी अग मे फाँस श्रादि लग जाय तो 
प्रपने हाथ से न निकालना और तज्जनित वेदना को श्ान्तभाव पूर्वक 
सहन करना | यदि कोई अपनी विना प्रेरणा के निकाल डाले तो हष॑ नही 
मानना | (१८) सल परीषह दारीर पर धूल श्रादि लगने से उत्पन्न 
हुआ जो ग्लानि का कारण मल, पसेव झादि उसे दूर करने को स्नानादि 
सस्कार नही करना, धूल नही छुडाना, शरीर नही पोछना, न उसके कारण 


१ सिह, वाघ, चोर दुष्ट, वैरीकृत श्राक्रमण या बाघा होना । 


मूनिघर्म घारने यौग्य पुरुष॑ १६६ 


चित्त मे खेदित होना (यहा पर मल त्याग सम्बन्धी अपवित्रता दूर करने का 
निषेध न जानना) । (१६) सत्कार पुरस्कार परीषह -आप आदर सत्कार 
के योग्य होते हुए भी कोई आदर सत्कार न करे तथा निन्‍्द्रा करे तो मन 
में खिन्‍न न होना । (२०) प्रज्ञा परीषह--विशेष ज्ञान होते हुए भी उसका 
ग्रभिमान न करता । (२१) श्रज्ञान परीषह--बहुत तपश्चरणादि करते हुए 
भी आपको ज्ञान की प्राप्ति नही होती तथा अन्य को थोड़े तपश्चरणादि 
से ज्ञान की प्राप्ति होती देख, खेद नही करना । (२२) श्रदर्शन परीषह-- 
ऐसा सुना है तथा शास्त्रों में भी कहा हुआ है कि तप वल से अनेक ऋद्धियाँ 
उत्पन्न होती हैं, मुझे दीघंकाल कठिन कठिन तप करते हो गया परन्तु अ्रभी 

तक कोई ऋद्धियाँ उत्पन्न नही हुईं सो यह उपयु क्‍त वार्ता कदाचित असत्य 
तो नही है ” ऐसा सशय न करना । 


मुनिधर्स धारने योग्य पुरुष 


(१) मुनिधर्म धारण करने वाला पुरुष उत्तम देशका उपजा हो" 
(२) उत्तम त्रिवर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य हो । (३) श्रगपूर्ण हो। (४ 
राजविरुद्ध न हो । (५) लोक विरुद्ध न हो । जिसने कुटुम्बसे दीक्षा 
लेनेकी आज्ञा माँग ली हो | यद्यपि श्राज्ञा माँगनेका राजमार्ग है तथापि 
कारण विशेष से यदि कुटुम्बी श्राज्ञा न दे, तो भी दीक्षा ले सकता है । परन्तु 
प्र मभावपुर्वक सबसे क्षमाभाव होना उचित है। (७) मोह रहित हो। 
(८) कुष्ट, मृगी आ्रादि बडे रोगोसे रहित हो । (६) सधमे कुशलता और 
धर्मकी वृद्धिका कारण हो । 


यद्यपि सामान्य रीति से सर्व ही मुनि नग्न, दिगम्बर, अट्ठाईस मुल 
गुणघारी, आभरण-स्तान-गध-लेपनादि सस्कार रहित, शान्त मुद्रायुक्त 
होते हैं इसलिए गभेद है, तथापि किसी-फिसी विशेष गरुणकी मुख्यता अपेक्षा 
इनके अ्रनगार साधु, ऋषि, मुनि, यति आदि भेदरूप नाम भी कहे जाते हैं । 
सो ही श्री मूलाचार मे कहा है "ये ही महान्नती गृहवास, स्त्री-पुत्नादि परिग्रह- 
तज निग्नन्थ होनेकी अ्रपेक्षा अनगार कहाते हैं। श्रात्मस्वरूप (समग्यदर्शन- 
ज्ञान-वा रित्र) को एकीभावपूर्वक साधनेकी अपेक्षा साधु कहाते है। मौन 


१ स्लेक्ष खड का उपजा चक्रवती श्रादि के साथ श्रार्यखडमे झाकर मह्दाव्नत 
धारण कर सकता है (लव्धिसारजी ) । 


६७० श्रवक घर्मं-सहिता 


धारण करने, मन-वचन-कायकी गुप्तियुक्ति आत्मध्यान मे तत्पर होनेकी 
अपेक्षा मुनि कहाते हैं। आत्मध्यानके वलसे ग्रनेंक प्रकार की मन. पर्यय, 
अक्षीण-महानस, चारण आदि ऋद्धिया प्राप्त होनेकी अपेक्षा ऋषि कहाते हैं। 
इसी प्रकार इन्द्रिय-कपषायोको जीतनेकी अपेक्षा सयत भर ते रह प्रकार चारित्र 
पालनेके लिए यत्न करनेकी अपेक्षा यति कहाते हैं!'। तथा चारित्रसारमें 
ऐसा कहा है कि “सामान्यपने' निजगुणोके साधक अनगार, उपसम-क्षपक 
श्रेणीमे आरूढ यतति, अवधिज्ञानी मुनि और जो ऋद्धियुकत होते हैं सो 
ऋषि कहाते हैं ।” 


मुनियों के भेद हि 
मुनियोके पदस्थ अपेक्षा श्राचार्य, उपाध्याय साधू तीन भेद होते हैं । 


इन्हीसे सघका निर्वाह तथा उत्तरोत्तर ज्ञान-ध्यानकी वृद्धि होती है। इनका 
स्वरूप इस प्रकार है-- 


शाचायें 


जो स्वत ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, वीर्याचार, तपाचार 
इन पचाचार रूप प्रवर्तते तथा सघके सब मुनि समूहको प्रवर्ताते और दीक्षा 
प्रायश्चित्तादि देते हैं। जिस प्रकार राजा, प्रजाकी कुशलता की वृद्धि तथा 
रक्षा करता है उसी प्रकार ये श्रपने सघ के ग्राचार और रत्नत्रयादिकी रक्षा 
और वृद्धि करते हैं। 
उपाध्याय 

जिस प्रकार अध्यापक शिष्यो को पठन-पाठन द्वारा ज्ञानकी वद्धि 
कराता और स्वय ज्ञानकी वृद्धि के लिए पठन पाठन करता है उसी प्रकार 
उपाध्याय सर्वेसघको अग पूर्वादि शास्त्रोका ज्ञान कराते ओर स्वय पठन- 
पाठन करते हैं। 


साधु 

जो आत्मस्वरूपको साधते और आचार्यकी आज्ञानुसार श्राचरण 
करते तथा उपाध्यायकी इच्छानुसार पढ़ते हैं। इस प्रकार पदस्थ श्रपेक्षा 
भेद होते हुए भी झ्रात्म स्वरूप का साधन तीनो प्रकारके मुनियोमे सामान्य- 
रीतिसे एक सा ही होता है, इसलिए सभी साधु हैं । 

सामान्य रीतिसे यद्यपि सव ही साधु सम्यग्यदर्शन, सम्यग्यान एव 
महान्नतोयुक्त, नग्नदिगम्बर (निग्न॑ न्‍्थ) २८ मूलगुणोके घारी होनेसे एक ही 


ग्र आ 
मं 
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प्रका रके होते हैं, तो भी चारित्र परिणामकी हानि वृद्धि अपेक्षा इनके 
पुलाक, बकुश, कुशील, निग्र न्थ, श्रीर स्नातक ये पाँच भेद हैं-- 


(१) पुलाक--जिनका मन उत्त रगुणोकी भावना रहित हो, जो किसी क्ष त्र- 
कालके आश्रय ब्रतोमे कदाचित दोष होनेसे परिपूर्णताको नही प्राप्त होते 
हुए अविश्वुद्ध (विना घोये हुए तदुलके समान) हो । जिनके परवश तथा 
बरजोरी से कोई मूलगुण सदोष हो । ये सामायिक, छेदौपस्थापना सयम के 
घारक और पीत, पद्म, शुक्ल तीन शुभलेश्या युक्त होते हैं । मरनेपर बारहवें 
स्वर्ग तक जाते हैं । 


(२) बकुश -जिनके महात्रत श्रखडित होते हो । सराग सयमकी विषेशता- 
वश धर्मंप्रभावनाके निमित्त जिनके शरीर तथा पीछी, कमडलादि उप- 
करणोकी सुन्दरताकी इच्छारूप ऐसे भाव होते हो, कि हमारे सयमादिके 
सस्कारसे शरीर ऐसा सुन्दर हो, जिनके देखनेसे देवोके सम्यक्त्व हो जाय, 
मनुष्योके सयम हो जाय। इसी प्रकार ये वीतरागतासूचक धघर्मोपकरण 
रखते और उन्हे इस प्रकार सुधारते-सम्हालते हैं, जिनके देखनेसे दूसरोके 
बीतरागता प्रकट हो जाय । इनका चारित्र चित्रवर्ण कहा है क्योकि वीतराग 
होते हुये, विविध विषयोके ग्राहक शिष्य-समूहयुक्त होते हैं। शिष्य-शाखामे 
राग होता है। ये सामायिक-छेदोपस्थापना सयमके धारक होते हैं। छहो 
लेब्यायुक्त होते हैं, मरकर सोलहवें स्वर्ग तक जाते हैं। 


(३) कुशील--इनके दो भेद हैं--(क) प्रतिसेवना कुशील-जिनके श्षिष्य- 
शाखादि अप्रगट हैं। यद्यपि मूलगुणो, उत्तरगुणोमे परिपुर्णता है तथापि 
कोई कारण-विज्ञेष वश उत्तरगरुणोकी विराधना होती है। सामायिक, छेदो- 
पस्थापना सयमके धारक होते हैं, छहो लेश्यायुक्त होते, मरकर सोलहवे 
स्वर्ग तक जाते हैं। (ख) कपायकुशील--जो सज्वलन कषाय युक्त होते, 
शेष कषायोको जिनने वश किया है, प्रमाद-रहित होते हैं, परिहारविश्वुद्धि, 
सुक्ष्मसांपराय सयमके धारक होते हैं, सामायिक छेदोपस्थापना सयम भी 
होता है । परिहार विशुद्धिवालेके कापोत-पीत-पद्म-शुक्ल चार लेश्या होती 
हैं । सूक्ष्म्सापराय सयमीके एक शुक्ल लेद्या होती है। मरकर स्वार्थसिद्धि 
तक जाते हैं। 


(४) निग्नेन्थ--जिनके जलमे लहर अथवा दडकी लीकके समान कमंका 
उदय प्रगट नही है । मोहनीय करमंका अभाव हुआ है। ज्ञानावरण, दशना- 
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वरण और भश्रन्तराय कमंका उदव है । जिनके उपयोगकी गति मन्द हो गई 
है, व्यक्त (अनुभवगोचर) नही है। जिनके अन्तमु हते पीछे केवलज्ञान 
उपजनेवाला है। ये यथाख्यात-सयमके धारक होते, शुक्ललेश्या युक्त होते, 
मरकर सर्वार्थ सिद्धि पर्य॑न्त जाते हैं । 


(५) स्नातक--चारो घातिया कर्मोके स्वेथा अभाव युक्त केवली सयोगी- 
अयोगी दो भेदरूप होते है । ये यथाख्यातसंयमके धारक होते, शुक्ल लेश्या 
युक्त होते, मोक्षके पात्र होते हैं । 


मुनियोके उत्सगं-अ्रपवाद दो मार्ग कहे गये हैं--( १) उत्समेंमा्गं --जहां 
शुद्धोपयोग परम वीतराग सयम होता है। (२) श्रपवादमार्ग--जहाँ शुद्धों- 
पयोगसे वाह्य-साधन आराहा र-विहार-निहार, कमडल-पीछी, शिष्य-शाखादि 
के ग्रहणत्याग युक्त शुभोपयोगरूप सरागसयम होता है । इनमें अपवादमाग्गं 
उत्सगंमार्ग का साधक होता है। 


साधुके २८ मुलगुण 


आगममे साधु (मुनि) का लक्षण इस प्रकार कहा है “जो पचेन्द्रियोके 
विषयोसे विरक्त, आरभ-परियग्रह रहित और ज्ञान-ध्यान-तपमे लवलीन हो, 
सो ही साधु है ।” श्रात्मस्वरूपमे लवलीन होनेके वाघक कारण आरभ-परि- 
ग्रह और इन्द्रिय-विषयोकी लोलुपता है, इन्हीके निमित्त से जीवके कषायोंकी 
उत्पत्ति होती है और आत्मध्पानमे चित्तवृत्ति स्थिर नही रह सकती । अतएव 
इनको त्याग आत्म-ज्ञानपूर्वक ध्यान मे लवलीन रहना ही साधुका कर्तव्य 
है । इस इष्टसिद्धिके लिए साधुको नीचे लिखे शास्त्रोक्त २८ मुलगुण घारण 
करना चाहिए । पच महात्रत, पँच समिति, पच इन्द्रियो का दमन, सामा- 
यिकादि पट्कम, केशलौंच, आचेलक्य, अस्नान, भूमिशयन, अदन्तघावन, 
खड़े-खडे भोजन और एकभूक्ति । इन मूलगरुणोके भली भाँति पालनेसे आ्रात्मा 
के ८४ लाख उत्तरगुणोकी उत्पत्ति होती है, जिनका वर्णन श्रगे किया गया 
है। जिस प्रकार मूल विना वृक्ष नही ठहर सकता और न विस्तृत व हरा- 
भरा हो सकता है उसी प्रकार मूलगुणोके समुचित पालन किए बिना न तो 
मुनिधर्मका ही साधन हो सकता और न उत्तर गुणोकी उत्पत्ति ही हो सकती 
है ! अ्तएव मुनिधर्म धारणकर आत्मस्वरूप साध, परमात्मा होनेके इच्छुक 
भाग्यवानोको ये २८ मुलग्ूण यथायरीतिसे पालन करना अत्यावश्यक है 


२८ मूलगुण पक न 


पंच महाद्षत-जिनका श्राचरण पूर्णरूपेण सावद्यकी निवृत्ति और मोक्षकी 
प्राप्तिके लिए किया जाय, सो महाक्नत हैं। अथवा जिनका आचरण महा- 
शक्तिवान्‌, पुण्यवान्‌ पुरुप ही कर सके सो महात्रत है। अथवा जो इन 
महात्रतो को घारण करे सो महान हो जाता है ऐसे ये स्वय ही महान हैं, 
इसलिए महात्रत हैं। इस प्रकार हिसादि पच पापोके सर्वथा त्यागरूप 
सकल सयम (चारित्र) के साधक महाक्वत पाँच प्रकार हैं-- 


(१) अहिसामहान्रत पट्काय के जीवोकी हिंसा नही करना श्रर्थात्‌ 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति कायिक (स्थावर) जीव तथा दो-इन्द्रिय, ते- 
इन्द्रिय, चौ-इन्द्रिय, पच-इन्द्रिय (त्स जीव ) इन सबको जीवत्वकी ग्रपेक्षा समान 
जान, इनकी हिंसा न करनी, रक्षा करना-दयाभाव रखना सो द्रव्य हिसा- 
विरति और राग-ह् षका त्याग सो भावधहिसाविरति है। प्रमत्तयोगपूर्वक 
द्रव्य भ्नौर भाव प्राणोके घातका सर्वथा त्याग सो अहिंसा महाक्नत है । 


(२) सत्यमहान्नत--प्रमत्तयोगपूर्वक अ्रसत्यवचनका सर्वथा त्याग 
सो सत्य महान्नत है । 


(३) अ्रचौयंमहात्रत-प्रमत्तयोगपूर्वक विना दी हुई वस्तु के ग्रहण 
करनेका सर्वेथा त्याग सो आचौरय महान्नत है। यद्यपि अचौयंका अ्रभिप्राय 
अदत्तग्रहेणका त्याग मात्र है अर्थात किसीका पडा हुआ, भूला हुआ, रक्‍्खा 
हुआ, विना दिया हुआ पदार्थ न लेवे। तथापि मुनि, धर्मोपफरण तथा 
भोजनके सिवाय, श्रन्य कोई वस्तु दी हुई भी न लेवे । यदि लेवे तो अचौर्य 
महाब्रत नष्ट हो जाता है, क्योकि साधु सर्वथा सर्वप्रकार परिग्रहके त्यागी 
हैं । 

(४) ब्रह्मचयंमहान्रत-वेदके उदय-जनति मैथुन सम्बन्धी सम्पूर्ण 
वियाओोका सर्वेथा त्याग सो ब्रह्मचर्यमहात्रत है | वहाँ सर्वप्रकारकी स्त्रियों 
मे विकारभावका अभाव सो द्रव्य-ब्रह्मवर्य और स्वात्मरूपमे स्थिति सो 
'निदचय ब्रह्मचर्य है । 


(५) परिग्रहत्यागमहान्नत-- परद्रव्य एवं तत्सम्बन्धी मुर्च्छाका 
प्रभाव सो परिग्रहत्यागमहाव्रत है वहाँ चेतन, अचेतन दोनो प्रकार के परिग्रह 
का अथवा १ खेत ,जमीन) २ वास्तु (मकानात) ३ चाँदी ४ सोना ५ पशु 
६ अनाज ७ नौकर ८ नौकरानी & वस्त्र १० बर्तन इन दश- प्रकार 


वाह्य-परिग्रहो का तथा १ क्रोध २ मान ३ माया ४ लोभ ४५ हास्य 
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६ रति ७ अ्ररति ८ शोक € भय १० जुगुप्सा ( घृणा ) ११ स्त्रीवेद 
१२ पुरुषवेद १३ नपुसकवेद १४ मिथ्यात्व इन चौदह प्रकार अतरग- 
परिग्रहोका त्याग सो परिग्रहविरति है। यद्यपि यहाँ सज्वलन कपायका 
स्वेथा अ्रभाव नही हुआ तथापि अ्रभाव करनेके सन्मुख है । 


इन ब्रतो की पांच-पांच भावनायें हैं जिनका विवरण पचाणुक्रत मे 
किया गया है । 


पाँच समिति--सम्‌ श्रर्थात्‌ भले प्रकार, शास्त्रोक्त, इति कहिये गमनादिमे 
प्रवत्ति सो समिति है। इसमे सम्रीचीन चेष्टा सहित आचरण होता है इस 
लिये ये व्रतोकी रक्षक श्रौर पोषक है। ये पाँच हैं-- 


(१) ईर्यासमिति-- जो मार्ग मनुष्य-पशु आदिके गमनागमनसे खुद 
गया हो, सूर्यके आतापसे तप्त हो गया हो, हल-बखर आदिसे जोता गया 
तथा मसानभूमि हो, ऐसे प्रासुकमार्गसे, प्रमाद रहित-होकर, दिनके प्रकाशमे 
चार हाथ प्रमाण भली भाति निरखते हुए प्राणियोको न विराधते हुए, शास्त्र- 
श्रवण, तीर्थ-यात्रा, ग्रुर-दर्शन आदि घर्म-कार्यों तथा आहार-विहार- 
निहारादि आवश्यक कार्योके निमित्त गमन करना सो ईर्यासमिति कहाती 
है । 


इसके अ्रतीचार*--गमन करते समय भूमिका भलीभाति अवलोकन 
नही करना। पववत, वन, वृक्ष, नगर, वाज्ञार, तियँच मनुष्यादिको अवलोकन 
करते हुए चलना । 


(२) भाषासमिति--सर्वे प्राणियोके हितकारी, सुख उपजानेवाले, 
प्रामाणिक, श्ास्त्रोक्त, विकथा-वर्जित वचन बोलना । लौकिक, ककंदश, 
हास्यरूप, परनिन्दक, स्वात्मप्रणसक, प्राणियों को सक्‍्लेश, दु ख, हानि 
उपजाने वाले वचन न बोलना, सो भाषासमिति कहाती है। 

इसके अतीचार - देश-कालके योग्यायोग्य विचार किये बिना बोलना, 
विना पूछे बोलना, पूरा सुने-जाने बिना वोलना । 


(३) एषणा समिति--श्राहार ग्रहणकी प्रवृत्तिको एषणा कहते हैं । 
सो ४६ दोष, ३२ अतराय, १४ मल दोष ठाल कर उत्तम त्रिकुल श्रर्थात्‌ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यके घर, तपचारित्र वढानेके लिये, शीत-उष्ण, खट्टे - 


१, श्री मूलाचारके अनुसार ये भ्रतोचार लिखे गये हैं । 
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मीठेमे समभावसहित, शरीरपुष्टि और सुन्दरताके प्रयोजनरहित, मन-वचन- 
काय, कृत-कारित-अ्नुमोदना नव कोटिसे शुद्ध, अपने' निमित्त न किया हुआ 
ऐसा अनुद्धिष्ट श्राह्दर लेना, सो एषणा समिति कहाती है। 


इसके अतीचार -- उद्गमादि दोषोमेसे कोई दोष लगा कर भोजन 
करना । अति रसकी लम्पटतासे प्रमाणाधिक भोजन करना । 


(४) आदान-निक्षेपण समिति -रक्खी हुई वस्तु उठाने को आदान 
आर ग्रहणकी हुईं वस्तु रखनेको निक्ष पनत कहते हैं। जिससे किसी जीवको 
वाधा न पहुँचे, उस प्रकार ज्ञानके उपकरण शास्त्र, सयमके उपकरण पीछी, 
शौचके उपकरण कमडल तथा ससस्‍्तरादिको यत्नपूर्वक उठाना, रखना सो 
आादाननिक्ष पणसमिति कहाती है । 


इसके अ्रतीचार-भूमि पर शरीर तथा उपकरणोको शी प्रतासे उठाना- 
घरना, भ्रच्छी तरह नेत्रोसे नहीं देखना वा मयूर-पिक्छिकासे अ्रच्छी तरह 
प्रतिलिखन नही करना, उतावलीसे प्रतिलिखन करना । 


(५) प्रतिष्ठापनासमिति -- जीव-जन्तु रहित तथा एकात (जहा 
भ्रसयमी पुरुषोका प्रचार न हो ) अचित्त (हरितकायादि रहित) दूर, छिपे 
हुए (गुप्त), विशाल (विल, छिद्र रहित) अविरोध (जहा रोक-टोक न 
हो) ऐसे मलमूत्ररहित निर्दोषस्थानमे मल-मृत्र-कफादि क्षेपण करना, सो 
प्रतिष्ठापनासमिति कहाती है। 


इसके अतीचार--अ्रशुद्ध, बिनाशोधी भूमिमे मल-मृत्र कफादि 
क्षेपना । 


पचेन्द्रिय-निरोध-- स्पर्शनादि पचेन्द्रियोके विषयोमे लोलुपता होने से 
अ्रसयम तथा कपायोकी वृद्धि होकर चित्तमे मलिनता तथा चचलता होती 
है, इसलिये जिनको चित्त निर्मेल तथा श्रात्मस्वरूपमे स्थिर करना है, 
श्रात्मस्वरूपको साधना है, ऐसे-साधु-मुनियो को कषायोके उत्पन्न न होने 
देनेके लिये पचेन्द्रियोंके विषयो से सर्वथा विरक्त होना चाहिये । इसी प्रकार 
इन पचेन्द्रियोको कुमार्गमे गमन करानेवाले चचल मनको भी वश करना 
प्रत्यावश्यक है । यद्यपि मन किसी रसादि विषयको ग्रहण नही करता, 
तथापि इन्द्रियोंको विषयोकी तरफ भुकाता है। इस तरह इन्द्रियो तथा 
मनके विषयोमे रागह् परहित होना इन्द्रियनिरोध कहाता है। - , 
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घट श्रावईदयक--अवद्य करने योग्य को श्रावश्यक कहते हैं। मुनियोके ये 
पट्झावश्यक समस्त कमोके नाश करनेंको समर्थ हैं। यद्यपि मुनिराज 
नित्य ही ये पट्कर्म करते हैं, तथापि ध्यान-स्वाध्याय की इनके मुख्यता है । 
ये षट्कर्मे इस प्रकार हैं-- 


१ समता श्रर्थात्‌ सामायिक--भेदज्ञानपू्वंके समस्त सासारिक 
पदार्थोकोीं अपने आत्मा से पृथक जान तथा आत्म-स्वभावको राग-हं प-रहित 
जान जीवन-मरण, लाभ-अलाभ, सयोग-वियोग, शत्र्‌-मित्र, सुख-दुख में 
समान भाव रखना तथा कर्मोके शुभाशुभ उदयमे रागद्व ष न करना । 


मुनि इस प्रकार समतारूप सामायिक चारित्रके धारक होते हुए भी 
नित्य त्रिकाल--सामायिक करते हैं इसलिऐ यहाँ प्रकरणवश इनके सामायिक 
सम्बन्धी ३२ दोप कहे जाते हैं । 


सामायिकके ३२ दोष--/ १) अनादर दोष--सामायिकका क्रिया- 
कर्म निरादर-पूर्वक वा अल्पभावसे करना (२) तप्तदोप - विद्या आदि 
गर्वेसयुक्त उद्धततापूर्वक सामायिक करना (३) प्रविष्टदोष--अति 
असतुष्टतापूर्वंक पचपरमेष्ठी का ध्यान करना (४)परि-पीड़ित दोप -दोनो 
गोडोके प्रदेशोको स्परशना-पीडना (ससकना) (५) दोलायतदोष--श्रापको 
चचल करके संशयसहित सामायिक करना (६) अकुशदोष-हाथकी 
श्रंगुलियोको अकुशके सदृश ललाटसे लगाकर वन्दना करना (७) 
कच्छपदोप--कंटिभागको कछुएकी तरह ऊचा करके सामायिक करना 
(८)मत्स्यदोष--मछलीकी तरह कमरको नीची-ऊची, श्रगल-ब्रगलको 
पलटना(€) मनोदुष्टदोष--हृदयको दुष्टरूप, क्लेश-रूप करके सामायिक 
करना (१०) वेदिकावद्ध दोप--अपने हाथोसे अपने दोनो घुटनोको वाधकर 
मसकना (११) भयदोष--मरणादिकके भयसहित सामायिक करना 
(१२) विभीतदोष-- परमार्थको जाने विना गुरुके भयसे सामायिक करना 
(१३) ऋद्धिगौरवदोप--अपने सघके गौरवकी इच्छा कर सामायिक करना 
(१४) गौरवदोष-सुखके निमित्त आसन आदि कर अपना गौरव प्रगट 
करना (१५) स्तेनितदोष-गुरुसे तथा अ्रन्यसे छिषकर सामाथिक करना 
(१६) प्रत्यतीकदोष--देवगुरुसे प्रतिकूल होकर सामायिक करना । 
(१७) प्रदुष्टटोप--अन्य सामायिक करे उससे द्वघ, वैर, कलह करके 
सामायिक करना (१८) वर्जितदोष--अन्यको भय उपजाकर सामायिक 
करता (१६) शब्ददोप--मौनको छोड बाते करते हुए सामायिक करना 
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हीलितदोष आचाये तथा अन्य साधुओका अ्रपमान करते हुए सामायिक 
करना (२१) त्रिवलिदोप--ललाटकी तीन रेखा चढाकर सामायिक करना 
(२२) सकुचित दोप--दोनो हाथोसे माथा पकड़कर सकोचरूप होना 
(२३) दृष्टिदोप -अपनी इच्छापूर्वक दशो दिशाओमें अवलोकन करना 
(२४) अदृष्टदोप आचार्यादिकसें छिषकर और अनेक जनोके सन्मुख 
प्रतलिखन करना (२५)करमोचनदोष--सघ के रजन निमित्त तिनकी भक्ति- 
की वाछारहिंत सामायिक करना (२६) आलब्धदोष--जो उपकरण मिल 
जाय तो सामायिक करना (२७) श्रनालब्धदोप--उपकरणादिकी वाछायुक्त 
सामायिक करना (२८) चदनचूलिकादोप--थोडे ही कालमे जल्दीसे 
सामायिक कर लेना (२६९) उत्तरचूलिकादोप--आलोचनामे अधिक काल 
लगाकर सामायिकको थोडे हो कालमे पूर्ण करता (३०) मूकदोष --मुकके 
समान मुख मटकाके, हुकार आदि करके भर गुली आदि की समस्या बताना 
(३१) दढुं र दोष - भ्रपने शब्द, परके शब्द विषे मिलाते, रोकते, बडे गले 
करके सामाथिक करना (३२) चुचूलितदोष--एक ही जगह बैठकर सबकी 
वंदना पचम स्वर (अतिउच्चस्वर) से करना । 


२ वदता--चौवीस तीर्थंकरोमे से एक तीर्थकरकी वा पचपर- 
मेष्ठीमे एककी मुख्यता करके स्तुति करना तथा श्रहत्‌ प्रतिमा, सिद्धप्रतिमा, 
तपोगुरु, श्र्‌ तगुरु, दीक्षागुरु, दीक्षाधिकग्रुरुको प्रणाम तथा उनकी मन-वच्नन- 
काय की शुद्धतापूर्वक स्तुति करना । 


३ स्तृति या स्तवन-चौवीस तीर्थंकरोकी स्तुति करना । 


४ प्रतिक्रमण-श्राहार, शरीर, शयन, आसन,गमनागुमन और चित्तके 
व्यापारसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके आश्रय अतीतकालमे लगे हुए ब्नत- 
सम्बन्धी श्रपराघोका शोधना, निन्दा-गर्हायुक्त अपने अशुभ योगोसे निवत्त 
होना अर्थात अशुभ परिणामपूर्वक किये हुए दोषोका परित्याग करना सो 
प्रतिक्रमण है। वह देवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सावत्सरिक 
ईर्यापथिक, उत्तमार्थ भेदसे सात प्रकारका होता है। इसी भाँति वर्तंमानमे 
लगे हुए दोषोका निराकरण सो प्रायश्चित तथा भविष्यमे ऐसे श्रपराघ न 
करनेकी प्रतिज्ञा सो प्रत्याख्यान कहाता है। 


५ कायोत्सर्गं--शरीरसे ममत्व छोड खडे होकर या बैठकर शुद्धा- 


त्मचितन करना, सम्यक्त्वादि रत्वत्रयगग्रुणोकी भावना सहित होकर शरीरसे 
निर्मेमत्व होना । 


श्छ्द श्रावक धर्म-सहिता 


६ स्वाध्याय--वांचना, प्ृच्छनादि पच प्रकारसे भास्त्रो का अध्ययन 
अथवा गआत्मचितन करना । 


केसलॉच' अपने हाथसे शिर, डाढी, मूछोके केंगोका उखाड़ डालना, 
सो केशलोच कहाता है । 


यह क्रिया उत्कृष्ट दो माहमे, मध्यम तीन माहमे, जघन्य चार माहमे 
की जाती है । लौंचके दिन प्रतिक्रमणसहित उपवास करना चाहिये । 


लोंच से लाभ -- सम्मूच्छेन जीवोकी हिसाका पश्हिर, शरीरसे 
निर्मम॒त्व, वैराग्य, वीयेंशक्ति तथा मुनिलिगके गुण निम्नेन्थपनेकी प्रगटताके 
लिये केशलॉँच किया जाता है । इससे आत्मा वद्यीभृत होता, घरी रसम्बन्धी 
सुखमे आसक्तता नहीं होती, स्वाधीनता नप्ट नहीं होती, सयम नही 
विगडता, धर्म मे श्रद्धा, प्रतीति होती तथा कायक्लेश तप होता है। 


आावेलक्य--चेल वस्त्रको कहते हैं। निरवच्य मुनिवर्मके विराधक-- 
कपास, रेशम, सन, टाट आदि वनस्पतिके वस्त्रो तथा मृग, व्याध्र झादिसे 
उत्पन्न मगछालादि चर्म व वक्षोके पत्र-छाल आदि द्वारा शरीरको 
ग्राच्छादित नही करना और उन्हे मन-वचन-कायसे त्यागना सो श्राचेलक्य 
गुण है। । 

यद्यपि परियग्रह त्यागमें ही यह आचेलक्य ग्रुण गभित होता है तथापि 
अन्यमतोमे वस्त्रको परिग्रह नही गिना, इसलिये अ्रथवा आ्राथिकाकों वस्त्र 
घारण करनेके कारण उपचारसे महात्नती ग्रन्थीमे कहा है इसलिये, यथार्थ 
महाबतीके लिये परिग्रह त्यागसे पृथक ही वस्त्रत्याग मूलगृण कहा है। 

निग्रेन्‍ग्धथ लिगसे कामविकारका अभाव होता, शरीरमे निर्ममता होती, 
सयमर्क विनाशका अभाव होता, हिसादि पापोत्पत्तिका अभाव होता, 
घ्यानमे विध्तका अभाव होता, जगतमे अतीति होती, अपनी आत्मामे 
स्थिति होती, गृहस्थपनेसे पृथकता प्रगट होती, परिग्रहमे मूर्च्छा नही होती, 
बहुत शोघना नही पडता, भय नही होता, जीवोकी उत्पत्ति वा हिसा नहीं 
होती । याचना, सीना, प्रक्षालना, सुखाना आदि ध्यान--स्वाध्यायमे 





१ श्ास्त्रोंमि “पचमुष्टी लोच कीनों” ऐसा कहा है उसका भाव वृद्धविद्वानो 
द्वारा ऐसा सुना गया है कि दीक्षा समय, अरीरसे निर्मंमता प्रगट करनेकों पहिले 


तेगमात्र दो मृठी मूंछोकी, दो डाढीकी श्रौर एक सिर की लोच करते, पीछे शेप 
संवका लॉच कर डालते हू । 


२८ मूलगुण १७६ 


विध्नके कारण उत्पन्न नही होते । शीत-उष्णादि परीषहोंका जय, उपस्थ- 
इन्द्रीका वशीकरण होता है ! यह मुद्रा जिनेन्द्रमुद्राका प्रतिविन्ब है । 
अस्तान-- जल (सर्वे श्रम पर जो मल हो, जैसे घृल-पसेव आदि ) 
तथा मल (जो एक ही अगमे लगा हो, जैसे पावमे कीचड लगजाना 
श्रादि) युक्त शरीर होने पर भी स्नान, विलेपन, जलसिंचन भ्रादि शरीर- 
सस्कार न करनेको अस्तानगुण कहते है । परन्तु साधुको मलमृत्रादि सम्ब- 
न्वी शुद्धता, पट्‌ आवश्यक आदिके निमित्त करना आवश्यक है । 

कपषायनिग्रह, इन्द्रियनिग्रह तथा इन्द्रियययमके निमित्त अ्रस्नान मूल- 
गुण है। इससे मल-परीपह का जीतना भी होता है । 


ल्लितिशयन-- जीवादि-रहित प्रासुकभूमिमे सस्तर-रहित श्रथवा जिससे 
सयमका घात न हो, ऐसे अल्पमात्र तृण-काष्ठके पटिये (फलक) पर 
या शिलामय सस्तर पर (जो आपके द्वारा या अन्य महाक्नतीके द्वारा किया 
गया हो, हिलता न हो, कोमल तथा सुन्दर न हो) एकान्तस्थानमें प्रछन्त 
झ्ौधे अथवा सीधे रहित एक पसवाड़ेसे दड अथवा धनुषक समान शयन 
करना, सो क्षितिशयन गुण कहलाता है । 


क्षितिशयनसे शरीरसे निर्मेमत्व, तपकी भावना सयमकी दृढता, 
निषद्या-गैय्या-तृणस्पर्णग आदि परीषहोका जीतना, शरीरके सुखियापने' तथा 


प्रमादका श्रभाव होता है । 
अ्रदन्‍्तधावन-- हाथकी श्रगुली, नख, दन्‍्तौन, तीक्ष्ण ककर, वृक्षकी 
छाल आदि द्वारा दांतोका शोधन न करना, सो अदन्तधावन कहाता है । 


अदन्तधावनसे इन्द्रियसयमकी रक्षा होती, वीतरागता प्रकट होती 
श्रौर सर्वेज्ञकी श्राज्ञाका पालन होता है। 


स्थितभोजन--भीत आदिके आश्रय विना, दोनों पावोमे चार अ्गुलका 
अन्तर रखकर, समपाद खडे होकर, ४६ दोष, ३२ अतराय, १४ मलदोष 
टालकर, प्राणिपात्र आ्राह्दार लेने को स्थित-भोजन गुण कहते हैं। खडे 
भोजन लेनेका प्रयोजन यह है कि जवतक हाथ-पाव चले और धर्मध्यान 
सघे, तव तक शरी रको आहार देना । बैठकर, दूसरेके हाथसे या बतंनद्वारा 


आहार नही करना, पाणिपात्रसे ही करना, जिससे श्र तराय होनेपर हाथका 
ग्रासमात्र भोजन छोडना पडे, श्रधिक नही । 


स्थितभोजनसे हिसादि दोषोकी निवृत्ति होती, इन्द्रियसयम तथा 
प्राणिसयमका प्रतिपालन होता है । 


जज 


श्८० श्रावक घर्म-सहिता 


एक भुक्ति--तीन घडी दिन चढे पीछे, तीन घडी दिन रहे पहिले, मध्य 
मे १, २, ३, मुहृते कालके भीतर-भीतर दिवसमे केवल एक वार ही 
अल्प आहार लेनेको एकभुक्ति युण कहते हैं । 


इन्द्रियोके जीतने तथा आकांक्षाकी निवृत्तिके लिए एकभृक्ति ब्रत है । 


इन उपयुक्त अट्ठाईस मूलग्रुणोंके विधिपूवक पालन करनेसे 
इन्द्रियसयम"' और प्राणिसयम' दोनोकी भलीभाति सिद्धि होती है, स्वा- 
घीनता, निराकुलता बढती, धर्ममे प्रवृत्ति भलीभाति होती, उपयोग 
स्थिर और निर्मल होता है। यही योग्यता मोक्ष प्राप्तिकि लिए मूुलकारण 
और मोक्षका स्वरूप है । 


मुनिके आहार-विहारका विज्वेष- भोजन करनेके कारण--(१) क्षुधा 
वेदनाके उपणमनार्थ (२) षट्‌ आवच्यकोके पालननिमित्त (३) चारित्र- 
पालनार्थ (४) इच्धियसयमनिमित्त (५) प्राण रक्षणार्थ (६) उत्तमक्षमादि 
धर्मपालननिभित्त -इन छ कारणोसे साधु आहार लेते है । 

भोजन न करनेके कारण-- (१) य्रुद्धांदिककी शक्ति उत्पन्न होने 
को (२) आयुकी वृद्धि होनेकी (३) स्वादके लिए (४) गरीर पुष्ट होनेको 
(५) मोटे (मस्त) होनेको (६)दीप्तिवान होने को--इन छ प्रयोजनोसे साधु 
आहार नही लेते है । 

ध्राहार त्याग करनेके कारण-- ( १) श्रकस्मात्‌ मरणान्त समय एकसी 
वेदना उपजनेपर आहार त्यागे (२) दीक्षाके विनाशके कारण उपसर्ग 
होनेसे आहार त्यागे (३) ब्रह्मचर्यकी रक्षामे वाघा होती देखे तो आहार 
त्यागे (४) प्राणियोकी दया निमित्त आहार त्यागे (५) अनशन तप पालने' 
के निमित्त आहार त्यागे (६) गरीर-परिहार श्रर्थात्‌ सन्‍्यास-मरणके 
निमित्त आहार त्यागे। 


भिक्षाको जानेकी पद्ध ति--साधु योग्यकालमे भिक्षाके लिए वनसे 
नगरमे जावे । उससे यह वात जानना जरूरी है कि इस देशमे भोजनका 
काल कौनसा है ? नगर-ग्रामादिको अग्नि, स्वचक्र, परचक्रके उपद्रव, 
राजादि महत पुरुषोंके मरण, धर्ममे उपद्रव आदि युक्त जाने या महान्‌ 


१. पाचो इन्द्रियो श्रौर छठ मनके विपयोसे राग घट जाना या तत्सम्वन्धी 
रागका बिलकुल श्रभाव हो जाना सोइ ौर्द्रियसयम झौर छहकायके जीवोकी विराधनाका 
श्रभाव श्र्थात योगोकी यत्नाचारपुर्वेक प्रवृत्ति भ्रववा सवर हो जाना सो प्राणिसयम है। 


मुनि के आहार-विहार का विशेष १६१ 


हिंसा होती हो तो भोजनको न जाये। जिस काल चकक्‍की, मूसलादिका 
शब्द मद पड जाय, उस समय मल-मृत्र आदिकी वाधा मेट, पीछी, कम- 
डल ग्रहण कर गमन करे। मार्गमे किसीसे वार्तालाप न करे, यदि आराव- 
इयकता ही हो, तो ख़डे होकर योग्य और थोडे शब्दोमे उत्तर दे। दुष्ट 
मनुष्य-तिर्य॑च, पत्र, फल, पुष्प, वीज, जल, कीच जिस भूमिमे हो, वहां 
गमन न करे । दातार तथा भोजनका चिंतवन न करे। अ्रन्तराय कर्मके क्षयो- 
पशमके आधीन लाभालाभको विचार धर्म-ध्यान सहित चार झआाराधनाको 
आराधता भिक्षाके निमित्त गमन करे। जाते समय योग्यतानुसार ब्रत- 
परिसख्यान प्रतिज्ञा अगीकार करे। भिक्षाके निमित्त लोकनिन्य कुलमे 
न जाय । दानश्ञाला, विवाहस्थान, मृतक-सूतकस्थान, नृत्य-गान-वादित्र- 
स्थान, रुदनस्थान, विसवाद, द्यूतक्रीडाके स्थानमे न जाय। जहा अनेक 
भिक्षुक एकत्र हो रहे हो, किवाड लग्रे हो, मनुप्योकी भीड हो, सकरा मार्ग 
हो, जहाँ आने-जानेकी कठिनाई हो, ऊ ट, घोडा, बेल आदि पशु खड़े हों, 
या बचे हो, घुटनोसे ऊ चा चढने तथा डूठी (टु डी) से नीचा माथा करके 
उतरने योग्य स्थानमे साधु भोजनकों न जाय। दीन-श्रनाथ, निद्यकर्म 
द्वारा आजीविका करने वालोके गृह न जाय। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य इन 
उत्तम कुलवालोके गृहके आगन तक जाय, जहाँ तक किसीके आने-जानेकी 
रोक न हो। आशीर्वाद, धर्मलाभादि न कहे, इशारा न करे, पेट न 
वतावे, हुकारा न करे, श्रुकुटी न चलावे। यदि उत्साहपूर्वक गृहस्थ पड- 
गाहे तो जाकर छुद्धआहार ले । न पडगाहे तो तत्काल श्रन्य गृह चला 
जाय । किसी गृहको छोडे पीछे फिर उसमे उस दिन न जाय। श्रन्तराय 
हो जाय, तो अन्य गृह भी न जाय । 


भिक्षाके पच प्रकार- (१) गोचरी--जैसे गाय घास खाती है, घास 
डालनेवालेकी तथा उसके वस्त्राभूषणकी सुन्दरता नही देखती, वैसे ही 
“मुनि योग्य-शुद्ध भोजन करते हैं, दातारके ऐश्वर्य, सुन्दरतादिक नही 
देखते । (२) श्रक्षमृक्षण--जैसे' वणिक गाड़ीको घी, तेलसे औघकर अपना 
माल इष्टस्थानको ले जाता है तैसे ही साधु रत्वत्रयकी स्थिरता तथा वृद्धिके 
निमित्त रस-तीरस आहार लेते हैं। (३) उदराग्नि-प्रशमन--जैसे प्रज्वलित 
अग्तिको जलसे वुभाते हैं, वैसे हो मुनि रस-तीरस भोजनसे क्षुधा झान्त 
करते हैं। (४) गरतेपूरणवृत्ति-जैसे गृहस्थ गृह-स्थित गड़ढेको कड़ा- 
मिट्टी आदिसे भरकर पूर्ण करता है वैसे ही मुनि रस-ती रस भोजनसे उदर 
भरते हैं। (५) आमरी>-जैसे अ्रमर कमलादि पुष्पोका रस लेता परन्तु 


दा 
के 


१८३ श्रीवक पर्म-मं द्विता 


वाधा नही पहुचाता वैसे मुनि दातारकों किसी प्रकार कप्ट-बाघा-उद्देग 
पहुचाये बिना आाहर लेते हैं । 


प्राहार-सम्बन्धी दोष 


१६ उद्गम दोष - जो दोप दातारके श्रभिप्रायोसे आहार तय्यार करनेमे 
उपजे सो उद्गम दोप कहाते हैं । यदि पात्रको मालूम हो जाय तो ऐसा 
श्राहार ग्रहण न करे । वे १६ हैं--( १) जो पट्कायके जीवोंके वधसे उपजे 
सो अधघ'कर्म नामक महान्‌ दोप है (२) साधुका नाम लेकर भोजन 
बनाना सो उद्देशिक दोप है (३) सयमी को देख भोजन बनानेका आरम्भ 
करना सो अध्यदि दोष है (४) प्रासुक भोजनमे अप्रासुक भोजन 
मिलाना सो प्रति दोप है (५) अ्रसयमीके योग्य भोजनका मिलाना सो 
मिश्र दोष है (६) रसोईके स्थानसे अन्यत्न आपके वा परके स्थानमे 
रक्‍खा हुआ: भोजन लाकर गृहस्थ देवे और पात्र लेवे सो स्थापित 
दोष है (७) यक्ष, नागादिके पूुजन-निमित्त किया हुआ भोजन, पात्रको 
देना सो वलि दोप हैं (5) पात्रको पडगाहे पीछे, कालकी हानिनवृद्धि 
अथवा नवधाभक्तिमे शीघ्रता या विलम्ब करना सो प्रावतिक दोप है 
(६) अधेरा जान मडपादिको प्रकाशरूप करना सो प्राविशकरण दोप 
है (१०) अपने पास वस्तु नही, दुसरेसे उधार लाकर देना सो प्रामिशिक 
दोष है (११) अपनी वस्तुके बदले, दूसरे गृहस्थसे कोई वस्तु लाना सो 
परिवर्तिक दोष है (१२) तत्काल देज्यान्तर से आई हुई वस्तु देना सो 
अभिघट दोष है (१३) वधी या छादा लगी हुई वस्तु खोलकर देना सो 
उद्धिन्षि दोष है. (१४) रसोईके मकानसे ऊपरके मकान मे रक्खी हुई 
वस्तु नसेनी पर चढकर निकालकर देना सो मालारोहण दोप है (१५) 
उद्गेग, त्रास, भयको उत्पन्न करनेवाला भोजन देना सो आच्छेय दोप है 
(१६) दातारका असमर्थ होना सो अनिसार्थ दोष है। 


१६ उत्पादन दोष--जो आहार प्राप्त करनेमे अभिप्राय सम्बन्धी दोष 
पात्रके आश्रय लगते हैं (१) गृहस्थ को मजन, मडन, क्रीडनादि घात्रीकर्म 
का उपदेश देकर आहार ग्रहण करना सो घात्री दोप है (२) दातारको पर- | 
देश के समाचार कहकर आहार ग्रहण करना सो दूत दोप है (३) श्रष्टाग- 
निमित्त वताकर आहार ग्रहण करना सो निमित्त दोष है (४) अपना जाति- 
कुल-तपरचर्यादिक वताकर आहार लेना सो आजीवक दोष है ५) दातार 


मुनि के झाहार सम्बन्धी दोष (८३ 


के भ्रनुकुल वचन कहकर आहार लेना सो वनीपकदोष है (६) दातारकों 
झ्ौषधि बताकर आहार ग्रहण करना सो चिकित्सा दोष है (७, ८५, ६, १०) 
क्रोध, मान, माया, लोभसे, झ्राहारग्रहण करना सो क़ोघ, मान, माया, लोभ 
दोष है (११) भोजनके पूर्व दातार की प्रणसा कर आहार ग्रहण करना सो 
पूर्वस्तुति दोष है (१२) आहार ग्रहण किये पीछे दातारकी स्तुति करना 
सो पदचात्‌-स्तुति दोष है (१३) शआ्राकाशगामिनी आदि विद्या बताकर 
आहार ग्रहण करना सो विद्या दोष है। (१४) सर्प-त्रिच्छू आदिका मंत्र 
बताकर आहार ग्रहण करना सो मत्र दोष है (१५) शरीरकी शोभा-निमित्त 
चूर्णादि बता भआ्राहार ग्रहण करना सो चूर्ण दोप है (१६) अवशको वश 
करनेकी युक्ति वताकर आहार लेना सो मृलकर्म दोष है । 


१४ श्रांहार-सम्बन्धी दोष--जो दोष भोजन के आश्रय लगते हैं-- (१) यह 
भोजन योग्य है या अभ्रयोग्य ” खाद्य है या अखाद्य ” ऐसी शकाका होना 
सो शकित दोष है (२) सचिक्कण हाथ या वर्तंत पर रक्‍्खा हुआ भोजन 
ग्रहण करना सो मृक्षित दोप है (३) सचित्त पत्रादि पर रक्खा हुआ भोजन 
ग्रहण करना सो निक्षिप्त दोष है (४) सचित्त पत्रादिसे ढका हुआ भोजन 
करना सो पिहित दोष है (५) दान देनेकी शीघ्रतासे भोजन को नही देख- 
कर या अपने वस्त्रोंको नही सम्भालकर आहार देना सो सव्यवहरण दोष 
है (६) सूतक आदि युक्त भ्रशुद्ध आहार ग्रहण करना सो दायक दोष है 
(७) सचित्तसे मिला हुआ आहार सो उन्समिश्र दोष है (5५) अ्रग्निसे परि- 
पूर्ण नही पचा व जल गया अथवा तिल, तदुल, हरड आदिसे स्पर्श-रस-गध- 
वर्ण बदले बिना जल ग्रहण करना सो अ्रपरिणत दोष है (६) गेरू, हरताल, 
खडी आदि भ्प्रासुक द्वव्यसे लिप्त हुए पात्र द्वारा दिया हुआ आहार ग्रहण 
करना सो लिप्त दोष है (१०) दातार द्वारा पात्रके हस्तमे स्थापन किया' 
हुआ आहार जो पाणिपात्रमे से गिरता हो, अथवा पाणि-पात्रमे आये हुए 
आ्राहारको छोडकर और ग्ाहार लेय ग्रहण करना सो परित्यजन दोष है 
(११) शीतल भोजन या जलमे उष्ण श्रथवा उष्णभोजन या जलमे शीतल 
मिलाना सो सयोजन दोष है (१२) प्रमाणसे अधिक भोजन करना सो 
श्रप्रमाण दोष है (१३) शअतिगृद्धता सहित आहार लेना सो अंगार दोष 
है (१४) भोजन प्रकृति-विरुद्ध है, ऐसा सकक्‍्लेश या ग्लानि करता हुआ 
श्राहार लेना सो घूम दोष है । 


अपने तई स्वतः भोजन तथा उसकी सामग्री तय्यार करना सो 


2 तक 


श्द्ड श्रीवक घर्म-सहिता 


अघ कर्म दोष कहाता है । यह ४६ दोषोके अ्रतिरिक्त महान्‌ दोष है जो 
मुनिन्नत को मूलसे नप्ट करता है) 


चौदह मल-दोष--१ नख २ वाल ३ प्राणरहित गरीर ४ हाड ५ कण 
(जब, गेंहँ आदिका वाहरी अवयव) ७ राधि ८ त्वचा (चर्म) ६ वीज 
(गेहूँ, चना आदि) १० लोहू ११ मास १२ सचित फल (जामुन, आम 
आदि) १३ कन्द १४ मूल । 


रुधिर, मांस अ्स्थि, चर्म, राघ ये पांच महादोष है, इनके देखने 
मात्रसे आहार तजे, यदि स्पर्श हुआझा हो तो प्रायश्चित्त भी ले। वाल, 
विकलत्रय प्राणीका शरीर तथा नख निकले तो आहार तजे और किंचित्‌ 
प्रायश्चित्त भी ले । कण, कुण्ड, कद, वीज, फल, मूल भोजनमे हो तो अलग 
करदे, न होसकें तो भोजन तजे । राध-रुधिर सिद्धभक्ति किये पीछे दातार 
पात्र दोनोमे से किसी के निकल” आवे तो भोजन तजे तथा मासको देखते 
ही भोजन तजे । 


उत्कृष्ट एक मुहूर्त मध्यम दो मुह॒ते, जघन्य तीन मुहूर्ते काल सिद्ध- 
भक्ति किये पीछे भोजनका कहा है । 

उपयु क्त प्रकार श्राह्व रके जो ४६ दोष कहे हैं, वे ही दोष वस्तिका 
सम्बन्धी है तथा एक अध कर्म महान्‌ दोप और भी है, जिसमे वस्तिका 
तथा उस सम्बन्धी सामग्रीका तय्यार करना जानना । 


बत्तीस श्रन्तराय--अन्तराय, सिद्धभक्ति किये पीछे होने पर माना जाता 
है--(१) भोजनको जाते समय ऊपर काकादि पक्षीका बीट कर देना 
(२) पग्रका विष्टादि मलसे लिप्त हो जाना (३) वमनहो जाना (४) 
भोजनको गमन करते कोई रोक देवे (५) रुधिर-राघकी धार वह निकले 
(६) भोजनके समय अश्रुपात हो जाय अथवा अन्‍न्यके अश्रुपात देखे या 
विलाप करता देखे (७) भोजनके निमित्त जाते गोड़ो (घुटने ) से ऊची 
पंक्ति चढना पड़े (६) साधुका हाथ गोड़े (घुटने) से नीचे स्पर्ण हो जाय 
(६) मोजनके निमित्त नाभिसे नीचा माथा कर द्वारमेंसे निकलना पड़े 
(१०) त्यागी हुई वस्तु भोजनमे आ्राजाय (११) भोजन करते हुए अपने 
सामने किसी प्राणीका वध हों जाय (१२) भोजन करते हुए काकादि पक्षी 
ग्रास लेजाय (१३) भोजन करते हुए-पात्रके हस्तमेसे ग्रास ग्रिर जाय 


१, किसी-क्सी ग्रथर्मे राधि-रधिर चार गअ गुलत्क वहने पर अन्तराय मानना कहा है 
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(१४) कोई त्रसजीव साधुके हस्तमे आकर मर जाय (१५) भोजनके 
समय मृतक पचेद्रियका कलेवर देखे (१६) भोजनके समय उपसर्ग आजाय 
(१७) भोजन करते हुए साधु के दोनो पावोके मध्यमे से मेढक, चूहा आदि 
पर्चेद्रिय जीव निकल जाय (१८) दातारके हाथसे भोजनका पात्र गिर पड़े 
(१६) भोजन करते समय साधुके गरीरसे मल निकल आवे (२०) मूत्र 
निकल श्रावे (२१) भ्रमण करते हुए शूद्धके गृहमे प्रवेश हो जाय (२२) 
साधु भ्रमण करते हुए मूर्च्छा खाकर गिर पडे (२३) भोजन करता हुआ 
साधु रोगवश बेठ जाय (२४) इवानादि पचेन्द्रिय काटखाय 
(२५) सिद्धभक्ति किये पीछे हस्तसे भुमिका स्पर्श हो जाय (२६) भोजनके 
संमय कफ, थूकादि गिर पडे (२७) भोजन समय साधुके उदरसे क्ृमि 
निकल आवे (२८) भोजन करते समय साधु के हस्तसे परवस्तुका स्पर्श हो 
जाय (२६) भोजन करते हुए कोई दुष्ट साधुको या अ्रन्यकों खड़ग मारे 
(३०) भोजन निमित्त जाते हुए गावमे आग लग जाय (३१) भोजन 
करते हुए साधुके चरणसे किसी वस्तुका स्पर्ण हो जाय (३२) भोजन 
करने हुए साघु भूमि पर पडी हुईं वस्तु को हाथ से छूले । 

झौर भी चांडालादि अस्पर्ण के स्पर्श होते, किसी से कलह होते, इष्ट 
गुरु, शिष्यादि का व राजादि प्रधान पुरुषोका मरण हो उस दिन उप- 
वास करे । 


निवास और चर्या--माघु छोटे ग्राममे एक दिन तथा नगरमे पाच दिनसे 
प्रधिक नही ठहरे, चौमासे भर एक स्थान मे रहे। समाधिमरण आ्रादि विशेष 
कारणोसे अधिक दिन भी ठहर सकता है। एक स्थानपर न रहने और 
विचरते रहनेसे रागद्वेष नही वढता और जगह-जगहके भव्यजीवोका उप- 
कार होता है। गमन करते समय जीवोके रहनेके स्थान, जीवोकी उत्पन्ति- 
रूप योनिस्थान तथा जीवोके आश्रयस्थान जानकर यत्ताचारपूर्वक गमन 
करे, जिसमे जीवोको पीडा न हो । सूर्य प्रकाशमे नेत्रद्वारा भलीभाति देखता 
हुआ, ईर्यापथ शोधता हुआ गमन करे । न धीरे-धीरे गमन करे, न शीघ्र- 
तासे । इधर-उधर न देखे। नीचे पृथ्वी श्रवलोकन करता हुश्रा चले। 

मनुष्य, पशु आदि जिस मार्गपर चले हो, प्रात कालके पवनने जिस मार्गको 
स्पर्श किया हो, सूर्य-किरणोका सचार जिस मार्गमें हुआ हो, अधेरा न हो, 
ऐसे प्रासुकमार्गसे दिनमे गमन करे, रात्रिको गमन न करे । 

प्रसिद्ध सिद्ध-क्षेत्रो, जिन प्रतिमाओकी वदनाके लिये तथा गुरु, 
आचाये व तपमे अधिक मुनियोकी सेवा-वैयावृत्तिके निमित्त गमन करे। 


१८६ श्रांवक धर्म-संहिता 


साधु अकेला गमन न करे, कम-से-कम एक मुनिका साथ अवश्य हो । एकल 
विहारी (श्रकेला गमन करनेवाला) वही मुनि हो सकता है, जो वजु- 
ऋषभ-ताराच, वजू-नाराच अथवा नाराच संहननका धारक हो, अग-पूर्व 
तथा प्रायश्चित्तादि ग्रन्थोका पाठी हो, ऋद्धिके प्रभावसे जिसके मल-मूत्र 
न होता हो । यदि इन गुणो के रहित एकलविहारी हो जाय, तो धर्मकी 
निन्‍्दा तथा हानि होती है । 


मुनि, नगरसे दूर वनमे, पर्वतकी गुफा, मसानमूमि, सूते घर, वृक्षकी 
कोटर आदि एकान्त-स्थानोमे वास करे। विकार, उन्माद तथा चित्तमे 
व्यग्रता उत्पन्न होने के कारणरूप स्त्री, नपूसक, ग्राम्य-पशु आदि युक्त 
स्थानोको दूर ही तजे। 


जो क्षेत्र राजा-रहित हो, जिस नगर, ग्राममे स्वामी न हो, जहांके 
लोग स्वेच्छाचारी हो, जहाँ राजा दुष्ट हो, जहाँ नगर-ग्राम-घरका स्वामी 
दुष्ट हो, ऐसे धमं-नीतिरहित स्थानमे मुनि विहार न करे । 


अप्ट मुनियोकी सगति न करे। अ्रष्टमुनि ५ प्रकारके होते है-- 
(१) पाश्वेस्थ-जिन्होने वस्तिका, मठ, मकान बाँध रक्‍्खा हो, शरीरसे 
ममत्व रखते हो, कुमार्गगामी हो, उपकरणोके एकत्र करनेमे उद्यमी हों, 
भावोकी विज्ुद्धता रहित हो, सयमियोसे दूर रहते हो, दुष्ट, असयमियो की 
सगति मे रहते हो, इन्द्रिय-कषाय जीतनेको श्रसमर्थ हो। (२) कुशील - 
जिनका निद्य स्वभाव हो। जो क्रोधी,न्रत शील-रहित हो । धर्मका अपयश 
तथा सघका अपवाद कराने वाले हो, उत्तरगुण-मूलगुण-रहित हो । (३) 
ससक्त--जो दुवु द्धि, असयमियो के गरुणो मे आसक्त, आहार में अति लुब्ध हो, 
वैद्यक-ज्योतिष-यत्र-मत्र करते हो, राजादिकके सेवक हो | (४) अपगत 
या अवसन्न-जो जिनवचनके ज्ञानरहित, आचार भ्रष्ट, ससार सुखोमे 
आसक्त हो, ध्यानादि शुभोपयोगमे आलसी हो। (५) मृगचारी-जो 
स्वेच्छचारी, गुरुकुलके त्यागी, जैनमार्गकी दूषण देनेवाले, आचार्यके उपदेश 
रहित एकाकी भ्रमण करने वाले, मृगसमान चरित्र धारने मे धैर्यरहित 
तथा तपमार्ग से परान्मुख हो । 


ये पाचो दिगम्बर भेषघारी द्रव्यलिंगी, जिनलिग से वाह्म, दर्शन- 
ज्ञान-वारित्ररहित होते हैं । 


॒ 


६८७ 


मुनिके धर्मोपकरण 


दौचका उपकरण कमंडल--यह काष्ठका बनता और श्रावको द्वारा मुनिको 
प्राप्त होता है। इसमे श्रावको द्वारा प्राप्त उष्ण किया हुआ जल रहता है। 
मुनि इस जलसे लघुशका-शौच-सम्वन्धी अशुचि मेटते हैं। इस प्रकार 
शुद्धिपूर्वक सामायिक, स्वाध्यायादि षट्कर्मोमि प्रवत॑ते हैं। यदि लौकिक 
शुचि न की जाय, तो व्यवहारका लोप हो जाय, लोकनि्य होवे, श्रवि- 
नय होवे, गृहस्थोके मनमे उनसे घृणा- उत्पन्न हो जाय। हाँ यदि 
शरीरकी स्वच्छताके लिये कमडलके जलसे स्नान किया जाय, मैल 
उतारा जाय या पीनेके काम मे लाया जाय, तो वही कमडल परिग्रहरूप 
असयमका कारण होता है । 


ज्ञान का उपकरण श्ञास्त्र- साधु ध्यानसे निवृत्त होने पर ज्ञान की वृद्धि 
तथा परिणामोकी निर्मलताके लिए स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय के लिए 
आवश्यकतानुसार श्रावको द्वारा प्राप्त हुए एकदो शास्त्र यत्नाचारपूर्वक 
अ्रपने साथ रखते हैं । जब कोई शास्त्र पूर्ण हो जाता है तो उसे वापिस 
कर देते या किसी मन्दिरमे विराजमान कर देते है | यदि वही शास्त्र अपने 
महत्व वतानेको वहुतसे एकत्र करके साथमे लिए फिरें, तो परिग्रहरूप 
अ्रसयमके कारण होते हैं । 


संप्म का उपकरण पिच्छिका पिच्छिका मयूर के स्वाभाविक रीतिसे छोड़े 
हुए पखोसे बनाई जाती है । मयूर के पखोकी पिच्छी बनानेसे यह लाभ 
है कि इसमे सचित्त-अचित्त रज नही लगती, पसेव, जलादि प्रवेश नही 
करता, कोमल और कम वजन होती, इसका स्पर्ण सुहावना लगता है। 
साधु, जीव, जन्तुओकी रक्षा निमित्त जमीनको पीछीसे मार्ज॑ करके उठते- 
बैठते तथा हर एक वस्तुको पीछीसे मार्जत करके उठाते-रखते हैं। इसी 
प्रकार शरीरको भी पीछीसे मार्जन करते हैं, सस्तरको शोघते हैं जिससे 
किसी जीव जन्तुको बाघा न हो । यदि अपने शारीरिक आरामके लिए 
पीछीसे पृथ्वीपरके ककरादि भाडकर सोवे, बेठें तो वही पीछी परियग्रह रूप 
झ्सयमकी करनेवाली होती है । 


जो निकटभव्य समणज्ञान द्वारा हेय उपादेयको भलीभाँति जान, 
महाव्रत घारण करके सवर निजेरापूर्वक उसी पर्याय मे मोक्ष प्राप्ति करना 
चाहते हैं, वे तीन गुप्तिपचसमिति, पचाचार,दशधघर्म, द्वादश तप पालते हुए 
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वाईस परीषह सहन करते हुए धर्मध्यान-शुक्लध्यानरूप श्राचरण भी करते 
हैं, क्योंकि विना साधनके साध्यकी सिद्धि नही होती । 


तीन गुप्ति 


जिसके द्वारा सम्यग्द्शन, ज्ञान, चारित्र गोविये श्रर्थात रक्षित 
कीजिए, सो गुप्ति कहाती है | जैसे कोटद्वारा नगरकी रक्षा होती है, उसी 
प्रकार गुप्तिद्वारा मिथ्यात्व, अज्ञान, असयम अ्रथवा शुभाशुभ कर्मेसि झात्मा 
की रक्षाकी जाती है। वे तीन हैं । यथा - 


मनोगुप्ति--मनसे रागद्ट पादिका परिहार करना । 


वचनगुप्ति - भ्रसत अभिप्रायसे वचन की निवृत्ति कर, मौनपूर्वक 
ध्यान-अध्ययन-आत्मचितवनादि करना | 


कायगुप्ति-हिसादि पापो की निवृत्तिपूर्वक कायोत्सगें घारण करना, 
कायसम्बन्धी चेष्टाकी निवृत्ति करना । 


मूनिराज मन-वचन-कायका निरोध करके आत्मध्यानमे ऐसे लवलीन 
रहते हैं कि उनकी वीतराग स्थिरमुद्रा देखकर वनके मृगादि पशु पाषाण 
या ठू 5 जानकर उनसे खाज खुजाते हैं । ऐसा होते हुए भी वे ध्यानमे ऐसे 
निमग्न रहते हैं कि उन्हे इसका कुछ भी भान नही होता । 


तोट- इन तीनोमे मनोग्रुप्ति सबसे श्रेष्ठ है। मनकी स्थिरता होनेसे 
वचन-काय गुप्ति सहजमे पल सकती है। इसी कारण झाचायोंने जहा- 
तहाँ मनवश करनेका उपदेश दिया है। अ्रतएवं आत्मकल्याणके इच्छुकोंको 
आत्मस्वरूप तथा द्रव्यस्वरूपके चितवनभे लगकर क्रमश मनको वश्ञ 
करनेका अभ्यास करता योग्य है। 


श्रतीचार- मनोगुप्तिके अतीचार--राग्रादि सहित स्वाध्याय मे 
प्रवृत्ति व अन्तरगमे श्रशुभ परिणामोका होना । 


वचनगुप्ति के अतीचार---राग तथा गरवंसे मौन धारण करना | 


कायगुप्ति के अतीचार--श्रसावधानी पूर्वक कायकी क्रियाका त्याग 
करना, एक पाँव से खडा हो जाना तथा सचित्त भूमि मे बैठना । 


श्प६ 


पंचाचार 


सम्यग्दर्शनादि ग्रुणोमे प्रवृत्ति करना सो आचार कहाता है। वह 
पाँच प्रकारका है। यथा-- 


१ दर्शनाचार--भावकर्म, द्रव्यकर्म, नोकमें आदि समस्त परद्रव्योसे भिन्‍न, 
शुद्ध, चेतन्यरूप श्रात्मा ही उपादेय है, ऐसा श्रद्धान या इसकी. उत्पत्तिके 
कारणभूत पदट्द्रव्य, सप्ततत्त्व अथवा सुग्रुरु, सुदेव, सुधमंका श्रद्धान सो 
सम्यग्दशन है । इस सम्यग्दर्शन प्रवृत्तिको दर्शनाचार कहते हैं । 


२ ज्ञानाचार-शुद्ध आत्माको स्वसवेदन भेदज्ञान द्वारा मिथ्यात्व-रागादि 
प्रभावोसे भिन्‍तन उपाधि रहित जानना अ्रथवा स्वपर तत्त्वोको आगम तथा 
स्वानुभवसे निर्वाध जानना सो सम्यक्ज्ञान है । इस सम्यकन्नान रूप प्रवृतिको 
ज्ञानाचार कहते हैं । 


३ चारित्राचार-उपाधिरहित शछुद्धात्मा के स्वाभाविक सुखास्वादमे 
निशचल चित्त करना श्रथवा हिसादि पापोका अभाव करता सो सम्यक्‌- 
चारित्र है। इस सम्यक्चारित्ररूप प्रवृत्तिको चारित्राचार कहते हैं । 


४ तपाचार-समस्त परद्रव्योसे इच्छा रोक, प्रायक्चित, अनशनादिरूप 
प्रवर्तता, निजस्वरूपमे प्रतापरूप रहना सो तप है। इस तपरूप आचरण, 
को तपाचार कहते है । 


५ वीर्यांचार--इन उपयु क्त चार प्रकारके आचारोकी रक्षामे शक्ति न 
छिपाना अथवा परिषहादि आने पर भी इनसे नही चिगना, सो वीर है। 
इस वीयेरूप प्रवृत्ति को वीर्याचार कहते हैं । 


ह्वादश तप 


जिससे इन्द्रिया प्रवल होकर मनको चचल न करने पावे, उस प्रकार 
चारित्र के श्रनुकूुल कायकलेशादि तप साधन करना, तथा अविपाक- 
निर्जराके निमित्त अन्तरगमे विषय-कषायोकी निवृत्ति करना सो तप कहाता 
है। यह वाहद्याभ्यन्तर दो प्रकार का है-- 


१ बाह्य तप--जो काय सललेखनाके निमित्त इच्छा निरोधपूर्वक नित्य-- 
नमित्तिक क्रियाओं का साधन किया जाय और जो वाहरसे दूसरोको 
प्रत्यक्ष प्रतिभासित होवे । यह बाह्य तप क॑ भेदरूप है : (१) श्रनशन-- 
आत्माका इन्द्रियमन के विषय-वासनाओसे रहित होकर आत्मस्वरूप मे 
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वास करना सो उपवास कहाता है। सयम की सिद्धि, राग के श्रभाव, कर्मो 
के नाश, ध्यान और स्वाध्याय मे प्रवृत्तिके निमित्त इन्द्रयोका जीतना, इस 
लोक, प्रलोक सम्वन्धी विषयो की वाछा न करना, मनको आत्मस्वरूप 
अथवा शास्त्र स्वाध्यायमे लगाना, क्लेश उत्पन्न न हो उस प्रकार एक दिन 
की मर्यादारूप चार प्रकार आहारका त्याग करना सो श्रनशन तप है 
(२) अ्रवमोदय-कीति-माया, कपटठ, मिष्ट भोजन के लोभरहित अल्प- 
श्राह्यार लेना सो ऊनोदर तप है । सयम की सिद्धि, निद्राके अभाव, वात, 
पित्त, कफके प्रकोपकी प्रशान्ति, सन्‍्तोष, सुखसे स्वाध्यायके निमित्त एक 
ग्रास ग्रहण कर शेप त्याग करना सो उत्कृष्ट ऊनोदर और एक ग्रासका 
त्याग कर ३१ ग्रास पर्यन्त आहार लेना सो मध्यम तथा जघन्य ऊनोदर 
है । साधुके लिए उत्कृष्ट आहार ३२ ग्रास प्रमाण शास्त्रोमे कहा है, और 
बह एक ग्रास एक हजार चावल प्रमाण कहा है (३) वृत्तिपरिसख्यान-- 
भोजन की आश्ञा-तृष्णाकों निराज करने के लिए अ्रटपटी मर्यादा लेना और 
कर्मंयोगसे सकल्पके माफिक प्राप्त होने पर आहार लेना सो वृत्तिपरिसख्यान 
तप है। अर्थात्‌ भिक्षाके लिए श्रटपटी आखडी करके चित्तके सकल्पको रोकना 
सो वत्तिपरिसख्यान तप है (४) रसपरित्याग--इन्द्रियोके दमन, दर्पकी हानि 
सयम के उपरोध निमित्त घृत, तैलादि छ रस श्रथवा खारा-खट्ा-मीठा- 
कडवा-तीखा-कषायला, इन छहो रसोका वा एक दो श्रादिका त्याग करना 
सो रसपरित्याग तप है (५) विवक्तशय्यासन--ब्रह्मचयं, स्वाध्याय 
ध्यानकी सिद्धिके लिए प्राणियोकी पीडारहित, शृन्यागार, गिर, गुफा आदि 
एकान्तस्थानमे शयन, श्रासन, ध्यान करना सो विविक्तशय्यासन तप है 
(६) कायक्लेश--जिस प्रकार चित्तमे क्लेश-खेद न उपजे, उस प्रकार अ्रपनी 
शक्ति के अनुसार साम्यभावपूर्वेक प्रतिमायोग घार परीपह सहते हुए आत्म- 
स्वरूपमे लवलीन रहना सो कायक्लेश तप है। इससे सुखकी अभिलाषा 
कृश होती, रागका अभाव होता, कष्ट सहने' का अ्रभ्यास होता और 
प्रभावनाकी वृद्धि होती है । 


२ श्राम्यन्तर तप--जो कषायोकी सल्लेखना अर्थात मनको निग्रह करनेके 
लिए क्रियाओका साधन किया जाय और दूसरोकी दृष्टि से न आवे। यह 
भी छ. प्रकारका है--(१) प्रायश्चित-प्रमादजनित दोषोको प्रति- 
क्रमणादि पाठ या तप-दब्नतादि द्वारा दूर कर चारित्र शुद्ध करना सो प्राय- 
श्चित तप है । इसमे न्नरतोकी शुद्धता, परिणामोकी निर्मेलता मानकषायकी 
मन्दता होती है (२) विनय--दर्जन, ज्ञान, चारित्र, तप और उपचारमे 
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परिणामोकी विशुद्धता करना सो विनय तप है। सम्यग्दर्गनमे गकादि 
अतीचार रहित परिणाम करना सो दर्शनविनय है | ज्ञानमे सश्यादिरहित 
परिणाम करना तथा अ्रष्टागरूप अभ्यास करना सो ज्ञान विनय है। 
हिसादि परिणामरहित निरतीचार चारित्र पालनेरूप परिणाम करना सो 
चारित्रविनय है । तपके भेदोको निर्दोष पालनरूप परिणाम करना सो तप 
विनय है । रत्नत्रयके धारक मुनियोके अनुकूल भक्ति तथा तीर्थादिकी 
वन्दनारूप आचरण करना सो उपचारविनय है। विनय तपसे ज्ञानादि 
गरुणोकी प्राप्ति तथा मान कपायका अ्रभाव होता है (३) वैयावृत्य -जो 
मुनि अशुभ कर्म के उदय तथा उपसगंसे पीडित हो, उनका दुख-उपसर्गं 
पूजा-महिमा-लाभ की वाछारहित होकर दूर करना, हाथ-पाँव दवाना, 
दरीर की सेवा करना तथा उपदेश व उपकरण देना सो वैयावृत्त है। इससे 
गुणानुराग प्रगट होता तथा मान कपाय क्ृण होती है (४)स्वाध्याय--ज्ञान 
भावना के लिए अथवा कर्मक्षयनिमित्त, आलस्यरहित होकर, जैन सिद्धान्तों 
का पढना, अभ्यास करना, धर्मोपदेश देना, तत्त्व निर्णयमे प्रवृत्ति करना 
सो स्वाध्याय तप है | इससे बुद्धि स्फुरायमान होकर परिणाम उज्ज्वल 
होते, सवेग होता, घर्मकी वृद्धि होती है (५) ब्युत्सर्ग-ञ्र तरग तथा 
बाह्य परिग्रहो से त्यागरूप बुद्धि रखना श्रर्थात्‌ शरीर सस्काररहित, 
रोगादि इलाजरहित, शरीरसे निरपेक्ष, दुजेनोके उपसर्गमे मध्यस्थ, देहसे 
निर्मेमत्व, स्वरूपमे लीन रहना सो व्युत्सर्ग तप है। इसप्ते नि परिग्रहपना, 
निर्भयपना प्रगट होकर मोह क्षीण होता है (६) ध्यान--समस्त चिताओं 
को त्याग, मन्द कपायरूव घधर्मध्यान श्रीर श्रति मन्द कपायरूप व कषाय रहित 
शुक्लध्यानमे प्रवृत्ति करना, सो ध्यान तप है। इससे मन वशीभूत होकर 
अनुकलताकी प्राप्ति एव परमानन्दमे मग्नत। होती है । 

वाह्य तपके अ्रभ्वाससे शरीर निरोग रहता, कदाचित रोगादि 
कष्ट भी झा जाय तो चित्त चलायमान नही होता, सनन्‍्तोपवृत्ति रहती है । 
श्रन्तरग तपके प्रभावसे आत्मीक विचित्र-विचित्र शक्तिया प्रकट होती, अ्रनेक 
ऋद्धिया उत्पन्न होती, देव-मनुष्य-तिर्यंजअ्चादि वश होते, यहां तक कि 
कर्मो की भ्रविपाक निर्जेरा होकर मोक्षकी प्राप्ति, होती है । 
ध्यान 

उपयोग (चित्तवृत्ति) को अन्य चिन्ताओसे रोककर एक ज्ञेय पर 
स्थिर करना ध्यान कहाता है। ध्यानका उत्कृष्ठकाल उत्तम सहनन के 
धारक पुरुपोके अन्तमु हूर्ते कहा है श्र्थात वज्जअ-ऋषभ-नाराच, वज्॒नाराच, 
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ताराच सहनन के धारक पुरुषोंका श्रधिक से श्रधिक एक समय कम दो 
घडी तक (श्रन्तमुं हृते तक) एक ज्ञेय पर उपयोग स्थिर रह सकता' है, 
पीछे दूसरे ज्ञेय पर ध्यान चला जाता है। इस प्रकार वदलता हुआ बहुत 
काल तक भी ध्यान हो सकता है। यह ध्यान अप्रशस्त, प्रशस्त भेदसे दो 
प्रकार का है । 


आत्त और रौोद्र ये दो ध्यान अप्रशस्त हैं। इनका फल निद्ृष्ट है । 
ये ससारपरिभ्रमणके कारण, नरक-तिर्यज्च गतिके दुखोके मूल हैं और 
अनादिकालसे स्वय ही ससारी जीवोक वन रहे हैं। इसलिए इनकी वासना 
ऐसी दृढ हो रही है कि रोकते-रोकते भी उपयोग इनकी तरफ चला जाता 
है| सम्यवज्ञानी पुरुष ही इनसे चित्त को निवृत्त कर सकते है । 


धर्म और शुक्ल ये दो ध्यान प्रशस्त हैं, इनका फल उत्तम है, ये 
स्वग-मोक्षके सुखके मूल हैं, ये ध्यान जीवोके कभी भी नही हुए | यदि हुए 
होते तो फिर ससार अमण न करना पडता | इसलिए इनकी वासना न होने 
से इनमे चित्तका लगना सहज नही, किन्तु वहुत ही कठिन है । अतएव जिस 
तिस प्रकार प्रयत्त करके इन ध्यानोका श्रभ्यास बढाना चाहिए भर तत्त्व- 
चितवन आत्मचितवनमभे चित्त स्थिर करना चाहिए । 


यहाँ पर चारो ध्यानके सोलहो भेदोका स्पष्ट रूपसे वर्णन किया 
जाता है जिससे इनका स्वरूप भलीभाँति जानकर अगप्रशस्त ध्यानोसे 
निवृत्ति और प्रशस्त ध्यानोमे प्रवृत्ति हो । 


ग्रात्तं ध्यान--दु खमय परिणामो का होना सो आत्तेध्यान है । इसके चार भेद 
हैं- (१) इष्टवियोगज आारत्त ध्यान--इष्टप्रिय स्त्री, पुत्र, घन, धान्‍्य आदि 
तथा घर्मात्मा पुरुषोके वियोग से सकक्‍्लेशरूप परिणाम होना (२) श्रनिष्ट 
सयोगज श्रात्तं ध्यान--दुखदाई श्रप्रिय स्त्री, पुत्र, भाई, पडौसी, पद्यु आदि 
तथा पापी दुष्ट पुरुषोके संयोग होनेसे सक्‍लेशरूप परिणाम होना (३) 
पीडा चितवन श्रात्तंध्यान--रोगके प्रकोप की पीडासे सक्‍्लेगरूप परिणाम 
होना वा रोग का अभाव चितवन करना (४) निदानवध ओआत्तंध्यान-- 
श्रागामी कालमे विपयभोगोकी वाछारूप सक्‍्लेश परिणाम होना । 


ये आत्त ध्यान ससारकी परिपाटीसे उत्पन्न और ससारके मूल 
कारण हैं। मुख्यतया तिर्येज्चगतिको लेजानेवाले है | पाचवे गुणस्थान तक 
चारो और छठेमे निदानबधको छोड़ शेष तीन आत्त॑ ध्यान होते हैं। परन्तु 
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सम्यक्त्व अवस्थामे मन्द होनेसे तियंअचग तिके कारण नही होते । 


रौद्र ध्यात--क्र (निर्देय) परिणामोका होना सो रौद्र ध्यान है। यह चार 
प्रकारका है--(१) हिंसानन्द--जीवोको अपने तथा परके द्वारा वध- 
पीडित, ध्वंस-घात होते हुए हर्ष मानना, वा पीडित करनें-करानेका चितवन 
करना (२) मृषानन्द--आप असत्य भूठी कल्पनाये-करके तथा दूसरोंके 
द्वारा ऐसा होते हुए देख जानकर आनन्द मानना वा असत्य भाषण करने- 
करानेका चिंतवन करना (३) चौर्यानन्द--चोरी करने-करानेका चितवन 
तथा दूसरोके द्वारा इन कार्योके होते हुए श्रानन्द मानना (४) परियसग्रहा- 
नन्‍्द--क्रूर चित्त होकर बहुत आरम्भ, बहुत परिग्रहरूप सकल्प वा' चितवन 
करन या अपने-पराये परियग्रह बढनें-वढानेमे आनन्द मानना । 


ये रौद्रध्यान नरक ले जानेवाले हैं । पंचम गरुणस्थान तक होते हैं 
परन्तु सम्यनत्व अ्रवस्थामे मंद होनेसे नरकगति के कारण नही होते । 


धर्मध्यान--सातिशय पुण्यवंधका कारण, शुद्धोपपोगका उत्पादक शुभ 
परिणाम सो घर्मध्यान कहाता है । इसके मुख्य चार भेद हैं--( १) श्राज्ञा- 
विचय--इस धर्मध्यानमें जेनसिद्धान्तमे प्रसिद्ध वस्तु स्वरूपको सर्वज्ञ 
भगवान की आज्ञाकी प्रधानता से यथा सम्भव परीक्षापूर्वक चितवन करना 
श्रौर सूक्ष्म-परमाणु आदि, अ्र तरित--राम-रावणादि, दूरवर्ती-मेरुपवंतादि 
ऐसे छड्ञस्थके प्रत्यक्ष-अनुमानादि प्रमाणोके श्रगोचर पदार्थोकों सर्वज्ञ 
वीतरागकी भआज्ञा-प्रमाण ही सिद्ध मानकर तद्गप चितवन करना (२) 
अ्पायविचय--कर्मोका नाश, मोक्षकी प्राप्ति किन उपायोसे हो, इस प्रकार 
आखव, वध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, आदि तत्त्वोका चितवन करना (३) 
विपाकविच य-द्वव्य, क्षेत्र, काल, भावके निमित्त से अ्रष्टकर्मों के विपाकद्वारा 
आत्माकी क्‍या क्‍या सुख-दु खादिरूप श्रवस्था होती है उसका चितवन करना 
(४) सस्थानविचय--लोक तथा उसके ऊध्वे-मध्य तिर्यक लोक सम्बन्धी 
विभागों तथा उसमे स्थित पदार्थोका, पचपरमेष्ठीका, अ्रपने आत्माका 
चितवन करता हुआ, इनके स्वरूपमें उपयोग स्थिर करना । इसके पिंडस्थ, 
पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत चार भेद हैं जिनका विशेष वर्णन श्रीज्ञानार्णवसे 
जानना । 


यद्धपि यह धर्मध्यान चौथे गुणस्थानसे सातवे ग्रुणस्थान तक श्र्थात्‌ 
अव्नती श्रावकसे मुनियों तक होता है, तथापि श्रावक श्रवस्थामे आात्त॑, सैद्र, 
ध्यानके सदभावसे धर्मध्यान पूर्णविकासको प्राप्त नही होता इसलिये इसकी 
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मुख्यता मुनियोके ही होती है, विभेपकर श्रप्र मत्त अवस्थामें इसका साक्षात 
फल स्वर्ग और परम्परासे शुद्धोपयोग पूर्वक मोक्षकी प्राप्ति भी है । 


शुक्ल ध्यान -शुक्लध्यान क्रियारहित, इद्रियोसे श्रतीत, घ्यानकी धारणासे 
रहित श्रर्थात मैं ध्यान करू या ध्यान कर रहा ह , ऐसे विकत्परहित होता 
है जिसमे चित्तवृत्ति अपने स्वरूप के सन्‍्मुख होती है। इसके चार भेद 
हैं, उनमे प्रथम पाया तीन शुभ सहननोमे और शेप तीन पाये वत्बऋपषमभ- 
नाराचसहनन मे ही होते है । आदि के दो भेद तो अ्ग पूर्वके पाठी छज्जस्थो 
के तथा शेप दो केवलियोके होते है । ये चारो शुद्धोपपोग रूप है (१) 
पृथक्त्व-वितर्के-विचार--यह ध्यान श्र तके आघारसे (वितकंसहित) होता 
है, मन-वच न-काय तीनो योगोमे बदलता रहता है, अलग-अलग ध्येय भी 
श्र्‌ तिज्ञानके आश्रय वदलते रहते हैं, अर्थात्‌ एक शब्द-गुण पर्यायसे दूसरे 
शब्द-गरुण-पर्यायपर चला जाता है | इसके फलसे मोहनीयकर्म शान्त होकर 
एकत्व-वितर्क अविचार ध्यानकी योग्यता होती है । यह आ्राठवे गुणस्थानसे 
ग्यारहवे गुणस्थान तक होता है (२) एकत्व-वितर्क-अवीचार--यह 
ध्यानभी श्र तके आधारसे होता है । तीनो योगोमें से किसी एक योगद्वारा 
चितवन होता है | इसमे श्रुतिज्ञान बदलता नही, श्रर्थात्‌ एक द्रव्य, एक 
गुण या एक पर्यायका एक योगद्वारा चितवन होता है | इससे घातिकर्मोका 
अभाव होकर अनन्त ज्ञान, दर्णन, सुख, वीयेकी प्राप्ति होती है। यह वारहवे 
गुणस्थानमे होता है' (३) सूक्ष्म क्रियाप्रतिपात --इसमे उपयोगकी क्रिया 
नही है, क्योकि क्षयोपण्मज्ञान नही रहा। श्रुतके झ्राश्रयकी आवश्यकता नहों 
रही क्योकि केवलज्ञान हो गया । ध्यानका फल जो उययोग को स्थिरता, 
सो भी हो चुकी । यहाँ वचन-मन-योग और वादरकाययोगका निरोघ होकर 
सूक्ष्म काययोगका अवलम्वन होता, अन्त मे काययोग का भी अभाव हो 
जाता है। अतएव इस कार्य होनेकी अपेक्षा उपचाररूपसे यहा सृक्ष्मक्रिया- 
प्रतिपाति ध्यान कहा है। यह ध्यान तैरहवे गुणस्थानके अ्रतमे होता है. (४) 
व्युपरत क्रियानिवृत्ति--इसमे ब्वासोच्छावासकी भी किया नही रहती, यह 
चौदहवे गुणस्थानमें योगोके अभावकी अपेक्षा कहा गया है। 


इस चतुर्थ शुक्ल ध्यानके पूर्ण होते ही आत्मा चारो अधातियां 
कर्मोका अ्रभाव करके ऊव्वंगमनस्वभावके कारण एक ही समयमे लोकके 


१- श्री क्षणणासारमे आँठवेंसे वारहवें गुणस्थानके श्रसख्यात भागो तक प्रथम 
शुकलव्यान और वारहवें के सिर्फ श्रसख्यातवें भगमे दूसरा शुक्लघ्यान कहा है । 


द्वादर्श तैप॑ १६५ 


श्रग्रभाग अर्थात अन्तमे जा सुस्थिर, सुप्रसिद्ध, सिद्ध, निकल-परमात्मा हो 
जाता है। इसके एक-एक गुणकी मुख्यता से परत्रह्म, परमेश्वर, मुक्तात्मा, 
स्वयभू झादि अनन्तनाम है। यह मुक्तात्मा धर्मास्तिकायके श्रभावसे लोका- 
काशके आगे अलौकाकाशमे नही जा सकता। श्राकार इस शुद्धात्माका 
चरम (अन्तिम) शरीरसे किचित ऊन पुरुपाकार रहता है। इस निष्कर्म 
श्रात्माके ज्ञानावरणीकमेक अभावसे अनन्त ज्ञान और दर्शनावरणी कर्म 
के अभ्रभाव से अनन्त दर्णनकी प्राप्ति होती है, जिससे यह लोका- 
लोकके चराचर पदार्थोकों उनकी त्रिकालवर्ती अनन्त गुणपर्यायो 
सहित युगपत एक ही समय जानता-देखता है। अन्तरायकर्मक ग्रभावसे 
ऐसी अनन्तवीरय-श्क्ति उत्पन्न होती है, जिससे खेदरहित हो उन सर्व 
पदार्थोको देखता-जानता है। मोहनीय कर्मके अ्रभाव होनेसे क्षायिक- 
सम्यकत्व होता है, जिससे सर्वेज्ञ होते हुए भी किसीमे राग-द्वे प उत्पन्त नही 
होता और समता (शान्ति) रूप अनन्त सुख" की प्राप्ति होती है। आयुकर्म 
के अभावसे झ्रवगाहन गुण उत्पन्न होता, जिससे इस मुक्तात्माके अनन्तकाल 
स्थायीपनेकी शक्ति उत्पन्न होती है (नाटक समयसार--मोक्षाघिकार) । 
गोत्रकर्मेके अ्रभावसे अगुरुलघुत्वगुण उत्पन्न होता, जिससे सब शुद्धात्मा 
हलके-भा रीपनेसे रहित हो जाते हैं । नामकर्मके अभावसे शरीर रहितपना 
अर्थात सूक्ष्मत्व (अ्रमूतित्व) गुणकी प्राप्ति होती, जिससे सिद्धात्माये श्रपनी 
श्रपनी सत्ता कायम रखती हुई एक दूसरेमे अवगाह पा सकती हैं । वेदनीय 
कर्क अभावसे अव्याबाध गुणकी प्राप्ति होती, जिससे इस क्ृतक्ृत्य श्रात्मा 
क॑ किसी प्रकारकी वाधा उत्पन्न नही होती । इस प्रकार मुक्त जीव यद्धपि 
व्यवहारतय अपेक्षा अष्टकर्मोके श्रभाव से अष्टगुणमय कहा जाता है, 
तथापि निर्चयनयसे एक शुद्ध चैतन्यरस का पिंड है। यह ससारी श्रशुद्ध 
आ्रात्मा, पुरुषार्थ करके इस प्रकार निष्कर्म, परमात्मा, परमेश्वय श्रवस्थाको 
प्राप्त हो, सदा स्वाभाविक शान्तिरसपूर्ण, स्वाधीन आनन्दमय रहता और 
सदा लिए अ्रजर-भ्रमर हो जाता है। फिर जन्म मरण नही करता । 
पुन इसीको दूसरी तरहसे ऐसा भी कह सकते हैं कि यह शुद्धात्मा 
सकल सयम (मुनित्रत) के धारण करनेके फलस्वरूप, निज गुणोके श्रति 
विकाश रूप पूर्ण अहिसकपनेको प्राप्त हो जाता है। जिस श्रहिसकपनेका 


१ श्रीक्षणणसारमे मोहनीय कर्भक श्रभावसे क्षायिक सम्यवत्व, वीर्यान्तरायके 


भ्रुभाव से अ्नन्तवीय और शेप चारो श्रन्तराय और नव नोकपायके अभावसे श्रनन्त 
सुख होना कहा है । 





प्र 


१६६ ध्रावक घर्म-संहिर्ता 


परिवार ८४ लाख उत्तरगुण है। इसी प्रकार पुदगल सयोग-जनित कुशील- 
भावका अ्रभाव होनेसे यह सिद्धात्मा निजस्वरूप-विहारी, महाशौलवान 
ब्रह्मचारी हो जाता है। जिस शीलग्रुणका परिवार १८ हजार उत्तर- 
गुण हैं। 


चौरासी लाख उत्तरगुणों के भंग 


हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील, तृष्णा ये पच पाप । क्रोध, मान, माया, 
लोभ ये चार कषाथ । मन-वचन-कायकी दुष्टता ये तीन योग। मिथ्यादर्शन , 
१ । प्रमाद १ । पैशुन्य १। अज्ञान १ | भय १। रति १। भ्ररति १। जुगुप्सा 
१ । इन्द्रियो का अनिग्रह १। इन २१ दोषों का त्याग, अतीचार, अनाचार, 
प्रतिक्रम, व्यतिकृम चार प्रकारसे, पुथिवी कायादि १० के परस्पर सयोग 
रूप १०० की हिंसाका त्याग, १० अन्नह्यके कारणों का त्याग, १० झालो- 
चुनाके दोषोका त्वाग, १० प्रायश्चित के भेद। इस प्रकार उपयु क्त सर्वे 
भेदोके परस्पर ग्रुणित करने पर (२१२८४०८१०० ०८ १००८ १००८ १०८- 
«५४,० ०,०००) चौरासी लाख दोषोके भ्रभावसे आत्मामे अहिसाके चौरासी 
लाख उत्तरगरुणोंकी प्राप्ति होती है । 


अठारह हजार शीलके भेद 


सन-वचन-काय ३ ग्रुप्ति, कृत-कारित-अ्रनुमोदगा ३, आहार, भय, 
मैथुन,परियग्रह ४ सज्ञा-विरति, पचेन्द्रिय-विरति ५, पृथ्वीकायादि १० प्राणि- 
सयम, उत्तम क्षमादि दहा धर्म, इस प्रकार इन सबके परस्पर ग्रुणित करने पर 
(३२३०८४२८५०८ १०२८ १०--१८/०००) शीलके भेद शआत्मामे उत्पन्न 


होते हैं । 
मुनिन्नतका सारांध--सोक्ष 


मिथ्यादृष्टि जीवोके वहुघा अद्युभ उपयोग रहता है, कदाचित्‌ 
किसीके मन्‍्द कपायसे शुभोपयोग भी हो तो सम्यक्त्वके बिना, निरतिशय 
पुण्यवंघका कारण होता है, जो किचित्‌ सांसारिक (इन्द्रिय-जनित) सुख- 
सम्पदाका नाटक दिखाकर अत में फिर श्रधोगतिका पात्र वना देता है। 
ऐसा निरतिशय पुण्य मोक्षमार्गेके लिये सहकारी नही होता | हां ! जिस 
जीवके काललव्धिकी निकटतासे तत्वविचार पूर्वक आत्त्मानु भव (सम्यकत्व) हो 
जाता है, उसीके सातिशय पुण्यवघका कारण सच्चा शुभोपयोग होता है। 


मुनित्त का सारा १६७ 


इस सम्यक्त्व सहित शुभोपयोगके अ्रभ्यन्तर ही दहीमे मक्खनकी नाँई शुद्धो- 
पयोगकी छठा भलक्ती है। ज्यो-ज्यो सयम बढता जाता, त्यों-त्यो उपयोग 
निर्मल होता जाता अर्थात्‌ शुद्धोपयोगकी मात्रा वढती जाती है। यह शुद्धो- 
पयोगका अंकुर चौथे गुणस्थानसे शुभोपयोगकी छायामे अव्यक्त बढ़ता हुआ, 
सातवें गुणस्थानमे व्यक्त हो जाता है। यहां पर अव्यक्त मन्द-कषायोंके 
उदयसे किचित्‌मलिन होने पर भी यद्यपि इसे द्रव्यानुयोगकी अपेक्षा शुद्धो- 
पयोग कहा है. क्योकि छद्मस्थके श्रनुभवमे उस मलिनताका भान नही होता 
तथापि यथार्थमे दशवें गुणस्थानके अनन्तर ही कपायोके उदयके सर्वथा 
अभाव होनेसे यथाख्यात-चा रित्ररूप सच्चा शुद्धोपयोग होता है । 


यह स्पष्ट ही है कि अ्रशुभोपयोग पापवंध का कारण, शुभोपयोग 
पुण्यवघका कारण और शुद्धोपपोग बधरहित (सवरपूर्वक) निर्जरा एवं 
मोक्षका कारण है। इस शुद्धोपयोगको पूर्णता निर्ग्रन्थ (साधु) पद धारण 
करनेसे ही होती है, इसलिए मुनित्रत मोक्षका असाधारण कारण है। जिस- 
प्रकार श्रावकको १२ ब्रत निर्दोष पालनेसे उसके कत्त॑व्यकी पूर्णता होती है 
उसी प्रकार मुनिको पच महाव्रत अथवा पचाचार, पच समिति, तीन गुप्त- 
रूप तेरह प्रकार चारित्र निर्दोष पालने से साधुके कत्तंव्यकी सिद्धि भ्र्थात्‌ 
शुद्धोपपोगकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार तेरह प्रकारके चारित्रमे से 
यथार्थमे ३ गुप्तिका पालन साधुका मुख्य कर्तव्य है, यह गृप्ति ही मोक्षकी 
दाता, मोक्ष-स्वरूप हैं। जब तक इनकी पूर्णता न हो, तव तक निष्कर्म 
अवस्था प्राप्त नही होती । इस प्रकार साधुका सकल सयम यथाख्यात 
चारित्र श्रर्थात्‌ रत्नन्नयकी पूर्णताको प्राप्त कराता है। यद्यपि श्रष्टकर्मोकी 
नाशक रत्नन्रयकी एकता, एक देश श्रावकके भी होती है तथापि पूर्णता 
मुनि अ्रवस्थामे ही होती है। यह रत्नत्रयकी पूर्णता मोक्षकी कारण एव 
मोक्षस्वरूप है, ससार-परिभ्रमणकी नाशक है। जो जीव मोक्षको प्राप्त हुए 
श्रथवा होवेंगे, वे सब इसी दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी एकता से । यह ही श्रात्माका 
स्वभाव है, यद्दी तीन लोकमे पूज्य है। इसकी एकता बिना कोटि यत्न करनें 
पर भी मुक्ति की प्राप्ति नही होती । जितने कुछ क्रिया-आचरण हैं वे सब 
इसी रत्नत्रयके सहकारी होनेसे धर्म कहलाते हैं। यह ॒रत्नत्रय की एकता 
ही श्रदूभूत रसायन है, जो जीवको अजर-अमर वना देती है । इस पूज्य 
रत्नत्रयकी एकताको हमारा वारम्वार नमस्कार है और यह हमारे हृदयमे 
सदा विकासमान रहो । 


है. 


१६८ श्रावक धर्म-सहिता 


सदुपदेश 


यह ससारी आत्मा अ्नादिकालसे अपने स्वरूपको भूल, पुद्गलको 
ही अपना स्वरूप मान, वहिरात्मा हो रहा है। जब काललब्धि तथा योग्य 
द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावका सयोग पाकर इसे अपना तथा परका भेद-विज्ञान 
होकर सम्यक्त्व (आत्म-स्वभावका दृढ विश्वास) की प्राप्ति होती है, तब 
वह अतरात्मा होकर परपदार्थों से उपयोग हटाकर निजात्मस्वरूपमे स्थित 
होनेकी उत्कट इच्छारूप स्वरूपाच रण-चा रित्रका आरभी तथा स्वात्मानु भवी 
हो जाता है। परचात्‌ वारह ब्रतरूप देशचा रित्र अगीकार कर एकदेश आरम्भ 
परियग्रहका त्यागी अ्रगुत्रती होता है जिसके फलसे इसका उपयोग अपने 
स्वरूप्मे किचित्‌ स्थिर होने लगता है। पुन. मुनिन्नत धार, अद्ठाईस मूल- 
गुणरूप सकल-सयम पालनेसे सर्वेधा आरम्भ-पारिग्रहका त्यागी हो जाता है 
जिससे आत्माका उपयोग पूर्णछपसे निज-स्वरूप ही मे लोन होकर दर्शन- 
ज्ञान-चारित्रकी एकतापूर्वक ध्यान-ध्याता-ध्येय, ज्ञान-ज्ञाता-ज्ञेयके भेदरहित 
हो जाता है। यही स्वरूपाचरण चारित्रकी पूर्णता है आत्मा इसी अद्भुत 
रसायनके वलसे निवेन्ध अवस्थाको प्राप्त होकर उस वचनातीत आत्मिक 
स्वाधीन सुखको प्रात्त करता है, जो इन्द्र, घरणेन्द्र, चक्रवर्तीको भी दुर्लभ 
है । क्योकि इन इन्द्रादिकोका सुख लोकमे सर्वोपरि प्रसिद्ध होते हुए भी 
श्राकुलतामय, परिमित तथा पराधीन है और सिद्ध अवस्थाका सुख निराकु- 
लित, स्वाधीन तथा भ्रनन्तकाल स्थायी है। धन्य हैं वे महत पुरुष ! जिन्होने 
इस मनुष्य पर्यायकों पाकर अ्रनादि जन्म-मरण रोगका नाश कर सदाके लिये 
अजर-अमर श्रनन्त-आविनाशी आत्मिक लक्ष्मीको प्राप्त किया। ऐसे सम्पूर्ण 
जगत्‌के शिरोमणि सिद्ध परमेष्ठी जयवंत हो ! भक्तजनोके हृदय-कमलमे 
निवास कर उन्हे पवित्र करे ! जगत॒के जीवोको कल्याण दाता हो । 


हे मोक्षसुखके इच्छुक, ससार भ्रमणसे भयभीत सज्जन आताओो ! 
इस सुअवसरको हाथसे न खोझो, सासारिक राग्र-द्वेष रूप अ्रग्निसे तप्ताय- 
मान इस आात्माकों समता (शाति) रसरूपी अमृतसे सिंचन कर अ्रजर-अ्रमर 
वनाओ, यही सच्चा पुरुषार्थ, यही प्रयोजन, यही सर्वोत्कृष्ट इष्ट (हित) है। 
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सुभाषितरत्नसन्दोह--श्री अमितगत्याचार्य । 
समाधितंत्र दीका-पं० पर्वृतधर्मार्थी । 
सुदृष्टिरंगिणी--प० टेकचन्द जी । 

धर्म तार--मूलकर्त्ता भटूटारक सकलकी ति । 
भाषाटीकाकार पं० शिरोमणी जी । 


पुरुषार्थंसिद्ध युपाय--श्री अ्मृतचन्द्राचार्य । 
भाषाटीकाकार प० टोडरमल जी । 


श्रादिपुराण -श्री जिनसेनाचार्य । 
भाषाटीकाकार प० दौलत राम जी । 
भद्बाहुसं हिता --भट्टारक भद्गवाहु । 
धसंसंप्रहक्मावकाचर--प० मेधावी । 
तत्वार्थंसुत्न-- (सर्वाथसिद्धटीका) 
भाषाटीकाकार प० जयचन्द जी । 
श्रीमुलाचार- श्रीवट्टके र । 
भाषाटीकाकार प० पारसदासजी । 


सारचतुविद्वं तिका-- भट्टा रक सकलकी ति । 
भाषाटीकाकार प० पारसदासजी । 


